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प्रिय महोदय, 
आपका २२, ८, ५३ का लिखा राष्ट्रपति 
जी कै नाम पत्र मिला है । इसके लिए उनकी 
आरे से धन्यवाद । आपकी संस्था द्वारा महप- 
कावि निराला श्रभिनन्दन का कार्य प्रशसनीय है 
और रेसे काम की सफलता की कामना करते हा 


भवदीय 
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वाल्मीकि चौधरी 
राष्ट्रपति के निजी संचिव 


मत्री 
अखिल वग महाकवि निराला अमिनंदन समिति 
कय » हसेन रोड, 
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७ 000, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangot - 


संयोगवश कविवर निरालार्जाके अभिनन्द्नका यह आयोजन 
फसे समय हो रहा है जब कि मे व्यक्तिगत रूपसे कुछ पारिवारिक 
दःख-सखके भीतर से गुजर रहा हूँ । तथापि मेने इस अव्यदान 
ओर श्रद्धा-निवेद्नके आयोजनके चेंद्रलक युरूतर भारो उठाना 
स्वीकार कर लिया हैं | 


निरालाजी ओर में दोनों एक टसरेकै पूरक हे: वे हिन्दी 
भाषी हैं, किन्तु वंगालमें जन्म आर पल बढ़े हैं एवं बंगाली होनेपर 


- मी मेरी मातृभूमि हिन्दी प्रदेश ह । मर श -ययनका क्षेत्र संत- 


साहित्य रहा है । 


पिछली वार ग्रयागमे जव मैंने निरालाजाँक दर्शन न किये, तों 


मुके ऐसा अनुभव हुआ, जत सव निरालाजी अन्तर आर वाहरस 


संत ही हैं | 


निरालाजी हिन्दी साहिलके एक असशी सत्य-द्रष्टा हँ । 
आज चारों ओर विच्छेदका स्वर सुनाई द रहा है । ऐसे अत्रसरपर 
निरालाजी देशकी दो प्रमुख साहित्यधाराआ क बीच सेतुका काय 
कर रहे हैं | में मंगलमयसै प्राथना करता कि उनका यह संयोग- 
साधन अन्नुण रहे | गीताने योगसूत्र स्थापित करनेवालेकी योगा 
कहा है। निरालाजीका साधना कमा योग-अ्रष्ट न हो, यही मेरी 
एकान्त कामना हैं | 


| 
ह 


( आचारय ) क्षितिमोहन सेन, शास्त्री. ; 


शान्तिनिकेतन, स्वागताध्यक्ष, 
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धन्यवाद और आभार 


4 हे कि कलकत्ता जे 
आज यह वंगभूमि अपनेको गौरवान्वित अनुभव कर रही है कि कलकत्ता जसे 


बिशाल नगरके हिन्दी एवं बंगला भाषा-भाष्रियोको युग प्रवतक क्रान्तिकारी महाकवि: 


“निराला” के स्वागतका सुअवसर प्राप्त हो रहा है । लगभग १० महीने पूर्व श्री 
बरुआके दिछ और दिमागमें उन महाकविके अभिनन्दनकी कल्पना आई, जिन्हें न तो 
अभिनन्दन और न स्वागतसे ही.मतलब है । वह तो स्वयं ही अपनी महिमासे मंडित 
हैं । इसी कत्पनाको पूर्ति रूप देनेके लिये बरुआजीने निरालाजीके जीवन-चरित्र 
सम्बन्धी विभिन्न सामग्री एकत्र करनेके लिये बिहार, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, 
बनारस, आगरा आदिका भ्रमण किया । सेकड़ों व्यक्तियाँसे सम्पर्क कायम कर जान- 
कारी प्राप्त की । निरालाजीके जीवनसे सम्बन्धित एक डाक्यूमेटरी फित्मका भी 


आयोजन किया, जिसमें उनके प्रारम्भिक जीवनसे लेकर अव तक की महत्वपूर्ण एवं . 


उल्लेखनीय घटनाओंका यथासम्मव समावेश है। इसमें श्रीपुरुषोत्तमदासजी इलवासिया 
का सहयोग सवंधा सराहनीय है । 

इस अभिनन्दन-ग्रन्थमे हम नेशनल लाइब्रेरीके अध्यक्ष महोदयकी सहृदयताका 
उल्लेख किये बिना नहीं रह सकते, जिन्होंने निरालाजीका भव्य तेल-चित्र लाइब्रे री- 


* हालमें टांगनेकी स्वीकृति दी है । 


अभिनंदनके अन्तर्गत इस सुअवसर पर संगीत ऱ्यामला एवं अभिनव संस्कृति 


परिषद्की बद्दिनोंने निरालाजी एवं श्रीमहादेवीजीके गीतोंपर जिस भाव-नरत्यके सुन्दर - 
` आयोजनका प्रयास, किया है,... यदि वे उसमें सफल हुई तो निश्‍चय ही. अपनेको 


कृतकृत्य समझंगी । साथ ही हम भी अपनेको गौरवान्वित समभेगे । 
स्वागत समितिकी ओरसे हम इस आयोजनको सफल वनानेमे जिन महानुभावो 


` चे स्वायत-समितिका सद्स्य बनकर कार्यको अग्रसर किया, उसके लिये हम उनके. 
प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन करते हँ । साथ ही हम स्थानीय उन समस्त कार्यकर्ताओं, . | 
संस्थाओं एवं समागतोंके आमारी हैं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर समारोहको | 


पूण सफल बनाया। अन्तंतोगत्वा अपने विशेष सहकमियों श्री बरुआजी मुरलीधरजी 
शुक्ल, पुरुषोत्तमदासजी हलवासिया, रामनिवासजी ढंढारिया, परमानन्देजी शर्मा, 


St 


` ~स्वागत-मंत्री, स्वागत-समिरि 
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ह्रीप्रसाद्जी माहेश्वरी, चन्द्रिकाप्रसादजी शर्मा तथा स्थानीय हिन्दी दनिकपत्र - | म 
विरवसित्र, लोकमान्य, सन्माग और मानवको धन्यवाद देते हें, जिनके सहयोगसे. 
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पहाड़ी वंगसें बढ़त हुए जब अन्तद्रून्द पहाडीसे नीचे उतरकर उपजाऊ जमीन 


पर निमळप्वारामें शान्त और एकात्म भावते बने. लगते हैं, उस समय व्यक्तिकी 


आत्मा इस प्रथ्वीके रागसे त्यक्त होकर दिव्यता ग्रहण कर लेती 


(1६ 


। मलुग्यकी 


a 


साधनाके कुछ सरल अर्थ हैं, तो यही कि वह दनियाकी वाचालताके इन्द्रजालक्रो 
काव्य बना दे और जगतीकी मनुष्यताके रुद स्वरॉको मधर मंकृति प्रदान कर दे । 
ज्योतिका विधान भी यही हे और मनुप्यके अबरोध शिञ्ु-जीवनका विधान सी यही हु 

बीसवीं शतीके प्रथम ग्रहरमें एक ओर राष्ट्रोयताका तळछट अपनी गर्भावस्थामें 
निश्चित्‌ रूपरङ्ग ग्रहण कर रहा था । इन्हीं स्वर-शक्तिक्रे मुखरित क्षणोंमें, हिन्दी 
भारतीकी तेजस अभिव्यक्ति नया ओज ग्रइण कर रही थी । जो भी साहित्यकार थे; 
वे पहले पत्रकार थे, देशके नवोन्सुख जागरण-लहरीके दिशा-उद्घोषक भी पढ़े थे। 
प्रातःस्मरणोय श्रीसद्दाबोरप्रसादजी द्विवेदी हिन्दी सादित्यक्रे त्रदददू उद्यानको अपने 
चमत्कारी हाथोंसे संवार रहे थे । 


¢ ८ | 
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जादुई द्वार्थीने जो एक स्पश महिषादल 
राजसी वातावरणम पले एक युवकपर किया तो वद्द बंगाली संस्क्रारोंक्रों दुबंछताओंके 
मोह तत्क्षण त्याग बेठा और हिःदी पत्रकारिताका एक विनम्र सेनानी वन गया । 
यह युवक था झूर्जोकुमार तिवारी । कलक्रत्ताम लोगोने इस कुमारको जरा कर्मठ तपे 
हुए सेनानी रूपम देखा ओर उन्होंने इसे झूजोक्ान्तके नाससे ढी जाना-पहचाना । . 
ओज वह शर्जोकान्त महाकवि निरालाके नामसे भारत-विख्यात हैं । 
विगत पन्द्रह वर्षासे हमारे इस मनीषी-कविके ऐउवय-सिद्ध पौरुषको लेकर निर- 


न्तर एक उच्च.स्तरोय चर्चा इस चिन्ताके साथ बढ्ती-फलती रही हे कि. आखिर 
-आत्माके इस सर्वोच्च अहंके उन्नायकने इतनी शीघ्रतासे संन्यास क्‍यों छे लिया ? 


कलकत्ताके सभी साहित्य-प्रेसी और पत्रकार और साहित्यकार बराबर यह प्रश्नः 


. अपने साथ लिये चल रहे थे कि जिन्होंने इस महानगरीके सांस्क्रतिक इतिह्ासमे. 

_ एक पूरा परिच्छेद लिखा है, अब उचित समय आ गया हे, उनका विशाळ अभि- 
नन्दन किया जाये । और; जो एक चिन्ता समस्याके रूपमे उनके नामके साथ जुड 

; ॥ बेटी है, उसका सांस्कृतिक समाधान प्रस्तुत किया जाये । स्वयं महाकविका व्यक्तित्व 
` इतना तपोमय रहा है, कि उनके मनुजका वरदान ही हम फलाये हुए हाथों छे सकते 
डा हैं, उन्हे देनेके लिये हम हर दट्टिसे अवश हैं। व्यक्तिकी पूजा निश्चित रूपसे सांस्कृतिक 


म 


स्तुतिसे कुठ अलंग चीज हे । व्यक्तिको तपस्याका समाद्र हमारी नई सन्ततिको 
एक सबल दिशा-ज्ञान देनेकी क्षमता रखता हैं । 
आज महाकवि निराछाके अभिनन्द्न-क्षणिं यह अभिनन्दन-ग्रन्थ भेट करते हुए 


कलकत्ताके हिन्दी भाषा-भाषियौँके साथ, प्रस्तुत पंक्तियोंका लेखक भी श्रद्धासे नत- 


है 
- मस्तक हो रहा है । 5 
यह अभिनन्दन उस समय हो रहा हे, जब कि महाकवि निराला अपने अन्त- 


दव न्दोसे विमुक्त, अपने दीघंजीवनकी नवीनतम उन्नत दिशाम अभियान कर रहे हु !! 
महिषादल्के पवित्र दशन 
महाकवि निराछाका जन्म महिषादल राजबाड़ीके एक कोनेमें अवस्थित एक 


` (बारकलुमा) भौंपड़ीमें हुआ था । जन्म समय ही आपकी माताका देहान्त हो गया, 
तो उसी समय आपको राजबाड़ीके पिछवाड़े एक दूसरी मोंपड़ीमें रखा गया । और 
: इसके बाद आपको मातृविद्वीन अवस्थामें एक तीसरो मोंपडीमं पालन-पोषण दिया गया। 
किताबोंमें तो खूब पढ़ा था कि निरालाजी महिषादलमं जन्मे हैँ। जब हम महा" 
` कविके जीवनपर एक सांस छः मास खोजकार्यका परिश्रम कर चुके, तो अभिनन्दन 
- कार्यके सहयोगियोंकी आज्ञा शिरोधार्य कर महिषादलकी 'तीर्थयात्रा'के लिये निकले । 
हम पहले हिन्दीके प्रतिनिधि थे जो कि इस तीर्थयात्राके लिये निकले थे, इसलिये 
मनकी उमंग यह देखनेमें तरीन थी कि महाकविने ज़िस प्राकृतिक-स्थलीमें जन्म 
छिया है, वह कितनी गहन हरीतिमा और हरियालीकी सुधमासे परिप्लावित हँ । 
हावड़ा स्टेशनसे सुबह पांच बजे चलकर ट्रेन द्वारा हम दस बजेके लगभग पांस- 

कुड़ा स्टेशन पहुंचे । और बसमें ब्रउकर दिनके एक बज महिषादल पहुंचे। बीचर्म 
तामलुक आया, तो जलपान कर छिया था । बर्दमानके आगे चलते ही जो प्राकृतिक | 
सौन्दर्य नेत्रोंके आगेसे एक दीघंसूत्री वाक्यावलीके समानान्तर गुजरता चला गया, 
-उसका भावानुवाद प्रकट करनेके लिये एक कठोर चिन्तनकी आवश्यकता है । हम तो. 
-मन्त्र-सुग्ध, विभोर और एकटक सिर्फ उस गइन हरीतिमाको देख रहे थे । चावलों- : 
के खेत, पाटके खेत, दूर तक पंक्तिबद्ध और दायरेबद्ध ताडवृक्ष व नारिथलके गगन- 
चँँबी कम्पित रेखाकार स्तंभः! सघन कुज और उनके बोच सरल ग्रामीणोंके बंगाली 
-भॉपड़े । हर वस्तु कलासे वेष्टित, इर एश्रभूमि सलजा इरियालीके आंचलसे जीवन्त । . 
_अक्कतिक्रा स्नेह दूर दिशातक इस तरह हिलोरे. लेता हुआ कि कहो सूखी. जमीन 
र -दिखार नहीं दे । ग्रीव्ममी जिसके सिरप्र हावी होकर स्तिग्ध होचुको थी । शस्य ._. 
 -्यामला शब्द जहां खिले गुलाबसा पुष्पित हो रहा हो । ग्रामीण वधुओँकी, कार्य- 
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-नत्परता खेतोंगे मानबी-श्रमको दिगंत बना रद्दी थी । किं बहुना, विश्वकवि टैगोर 
की आत्मा जहां स्मित मावसे परिशान्त विचरण कर रही श्री । 

कितना सौभाग्य कि महाकविका जन्म राजघरानेमै न होकर राजबाड़ीसे १०० 
गज दूर, भारत राष्ट्रकी प्रतीकिनी मौंपड़ीमें हुआ ! आज यह मौपडी नहीं है । 
सौर यह स्थान खाली पड़ा हआ है । जिन अन्य दो कोंपडियोमे महाकविने जीवन 
की पहली सासें ळी हैं. वे भी अब नहीं ट 

हम बंगाल सरकारसे और देशके समो साहित्यकारोंसे आग्रह करते हैं कि वह 
डस रिक्त स्थानपर महाकविके जन्मकी स्मृतिमें एक ज्ञान-मन्दिरकी स्थापना कराये । 

प्रारन्भिक शिक्षाका स्कूल 

बंगला भाषाके माध्यमसे निराळाजीका प्रारम्भिक शिक्षण महिषादल राज्य हाई 
स्कूलम हुआ । निकटवर्ती नदीसे निःछत एक बड़ी नहर यहांकी राज्यवाड़ीको कस्बे 
की बस्तीसे विभक्त करती है । इसी नहरके तटपर यह स्कूल, राज्यवाड़ीकी शोम- 
नीय चहारदीवारीसे बाहर खड़ा हुआ है । स्थानके अनुरूप छोटीसी बिल्डिंग । किसे 
ज्ञात. था कि यहांका एक किशोर सुन्दर बालक एक दिन राष्ट्रभाषाके माध्यमसे जनता 
का प्रतिनिधित्व करता हुआ सांस्कृतिक सूर्यके जागरणका अग्रणी प्रहरी वन जायेगा । 

इसके बाद अतृप्त नेत्र देखा वह टिन-शेड, जहां कमी नाट्यशाला थी और हमारे 
किशोर नायक जहांपर नाटक खेला करते थे । इसके बाद राज्यबाड़ीका वह स्थान 
देखा, जहांपर उन्होंने जीवनका पहला होश सम्हारनेके उपरान्त राज्यकी नौकरीकी । 
स्टोर-विभागमें एक साधारण क्लके ! फिर वह राज्य-मन्दिर देखा, जहांपर हमारे 


नायक प्रायः बैठते थे और रात-रात जागरण किया करते थे । यही वह भाग्यशाली 
देवस्थळी हे, जिसने महाकविमें प्रारम्भिक धार्मिक संस्कार घनिष्टतासे रोपे थे । 


ये सब स्थान देखे और कुछ वूढे लोगोंसे शरजोकुमारकी जानकारी छी । लौटे 


.तो यही अनुभूति हृदयमै रह-रइकर ध्वनि करने लगी कि महिषाद्लमं उगा हुआ 


यह. ताडवृक्ष संयुक्त प्रान्तकी गंगास्थलीमें अवस्थित होकर वृह्ृदू बरगदका त्रक्ष किस 
तरह बन गया हे १९ अरे, किस तरह बन गया हैं 
शीघ्र ही फिर दुबारा मद्दिषादल जानेका सौभाग्य मिला । इसबार निरालाजीके . 


जीबनसे सम्बन्धित तेयारकी जानेवाली संक्षिप्त डाक्यूमेंटरी फिल्मकें कामसं । इस 
प्रवासमे हम श्री पुरुषोत्तमदासजी इळवोसियाके साथ गये थे। इल्वासियाजी 


उक्त सभी स्थानोंकी फिल्म उतारी और यहीं पर हमें फित्म-कलासे दीक्षित किया ! 
: श्री इलवांसियाजी उच सादित्यप्रेमियोमेसे हैं, जिनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण वडे पेने हैं 
११]. 


और जिन्होंने निरालाजीके जीवन-क्रमका एक विस्मरणीय तथ्य हमें ठीक मौके पर 
देकर इस अभिनन्दन-कार्यको आगे बढ़ाया था । 
मंतव्य और उपक्रम 

गत वर्ष, १७ नवम्बरकों सबसे पहले हम अपना अघकच्चा-अघपक्का खप्न लेकर 
महामान्याँ महादेवीजीके पास लेकर गये थे । हमने कहा कि ,निरालाजीके स्तरास्थ्य- 
लामार्थ कुछ धनराशि और एक अभिनन्दन-ग्रंथ और एक फिल्म हम बनानेका इरादा 
रखते हैं । लेकिन आपकी शुभ स्वीकृति चाहिये कि आप इस अभिनन्दन-समारोहकी 
अध्यक्षा रहेंगी । देवीजीने तुरन्त ही कहा, “यह तो सिर्फ कलकत्ता जाने भरको बात 
है । यदि कोई सुझसे कहे कि नरक जाकर निरालाजीके लिये रूपया छाना है, तो में 
चहाँ भी जाऊंगी |!” ; 

इतना आशीर्वाद्‌ भरा आश्‍वासन काफी था और आज हम यह स्वीक्रार करते. 


~ 


हैं कि मह्दादेबीजीके इसी आशीर्वादके कारण यह दुःसाध्य कार्य सरळ सुगमतासे हरु, 
भी हो रया । 

प्रस्तुत अभिनन्द्न-ग्रन्थ एक विनम्र प्रयास-भर हे । नद्दाकविके ५८ वर्षोका 
जीबन-चरित्र इस 'अत्प-परिमाण ग्रंथमें मात्र सूचनात्मक तौर पर ही सम्भव हो 
सकता था ! कलकत्ता, पटना, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा और दिल्ली 


७ 


तथा गाजियाबादमें जिन लोकप्रिय साहित्यकारोंसे हमने भेंट की, उन्होंने भी हमें 


इस ग्रंथसं मात्र संस्मरण डेनेका सुझाव दिया था। फिर भी पाठक अनुभव करे गे कि. 


इस 'ग्रंथमे उनके साहित्यको अत्यधिक गौरव मिला है । र 
इलाहावादको “परिमछ' संस्था और उसके प्राण श्री धर्मवीर भारतीका हम किन. 
र्द्म आभार प्रकट करे, जिन्होंने निरालाजीके इस काममें अपना अकव्पनीय सह- 
योग दिया है ! न 
.„ इसमें प्रकाशित होने वाले चित्रोंकी वात भी कह दी जाये । कानपुरके यश- ण 
' मंडित चित्रा स्टूडियोने, श्री हरिमोइनदासजी टंडनं (प्रयाग) ने, श्री गणेशप्रसादजी, 


अगलने और डा०रामविलास शमनि, साथ ही श्रीमती चन्द्रमुखी ओमा 'सुधा'ने जो ? 
चित्र हमें दिये हं, उनके लिये हम आभार प्रकट करते हें । कुछ चित्र श्रीवाचस्पतिजी - 
- पाठकसे मिळे हैं । तिर या चित्र तो लीडर प्रेसके सौजन्यसे ही प्राप्त हुआ है । श्री. . 
वाचस्पतिजी पाठकक्री माफत इम अपना धन्यवाद आटिस्ट इस्माइल साहब्रको दे रहे. टही 


हैँ, जिनका कलात्मक चित्र इस ग्रन्थक्रे कवरकी शोभा बढ़ा रहा है । . 


प्रस्तुत ग्रन्यके सभी संस्मरण लेखकॉक्रो कोटिशः धन्यवाद । नियमित समयः 


पर अपनी रचनायें देकेर जिन्होंने इस बृहद्‌ अनुष्ठानको इतिहासिक महत्व दिया है ॥ 


संपादक | | 
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महाकवि निराला : एक जीवनी 
संक्षिप्त डाक्यमेंटरी फिर 
डाक्यूमंटरी फिल्म चलचित्र विज्ञानकी एक सफल कला है, जिसके द्वारा 


`को अत्यल्प समयमै अधिकसे अधिक सूचनात्मक समाचारकी पूर्ण सामग्री दिखला दी 


जाती है । इस समय देशम सिर्फ सारत सरकारका फित्म-डिवीजन ही ऐसा त्रिभाग 
हैं, जो विभिन्न प्रान्तोंकी समस्याओंपर महत्वपूर्ण डाक्युमेंटरी फिल्में प्रस्तुत करता 


हे । लेकिन इस विभागकी अपनी विवदाताये हैं और द्रेशकी अनेक समस्‍यायें एसी 


हैं, जिनका चित्रीकरण उचित सहयोगके अभावमें पूर्ण नहों हो पा रहा है । 

महाकवि श्री सूयकान्त त्रिपाठी “निराला? के दीर्घ किन्तु नाटकीय जीवन पर 
जव फिल्म बनानेका प्रश्‍न उपस्थित हुआ तो मुझे भी और मेरे संहयोगियॉकों भी 
यह सरल काम नहीं लगा कि गेर-सरकारी स्तरपर इसे पूरे किया जा सकता है । 
किन्तु इस कामको इसने प्रयोगात्मक दष्टिकोणसे शुरु कर ही तो दिया । 

फिर भी सन्देह वना ही रहा । महार्केविके संघर्षमय जीवनको चित्रपटपर पूर्ण 
रूपेण चित्रित करना अत्यन्त ही दुस्साइस पूर्ण काम था । दुष्कर तो यह हर तरह 
था । कार्यके अन्ततक यही आशंका हमारे कार्यकी सभी दुर्बहताओंकी ओर बराबर 


उंगली उठाये रही है । 


भारतीय फिल्‍म इतिहासमें यह पहला ही अवसर है कि जब राष्ट्रभाषाके एक 
जीवित साह्रित्य-ख्रष्टाका जीवन चित्रपटपर उतारनेका प्रयास कुछ साहित्यिक मित्रों 
और सहयोगियोंको लेकर आंशिक रूपमें संयोजित हो पाया है । . 

हम यह अनुभव करते हैँ कि यदि समयकी कुछ लम्बी गु'जाइश रहती तो येह 
चित्र पूरे ढाई घण्टेका तैयार किया जा सकता था । फिरभी अल्पैंसमयं और सीमित 
'साधनोंकों लेकर यह विनम्र अत्पप्रयास साहित्य-जगतमें प्रस्तुत करते हए हम आशा- 


< न्वित हॅ कि इस कमको आगे बढ़ानेमें हमारा माग निरन्तर प्रशस्त होता चलेगा। 


फिल्म उतारनेका सौजन्य इम कलकत्तास मंससं एर्‌हेप्पी स्टूडियो, लखनऊ 


. मैसर्सं सी० मळू एण्ड कम्पनी और इलाद्दाबाद्में 'परिमल' के सदस्य श्री हरिमोइन 
` -दासजी टण्डनसे मिला है । इनके प्रति हम आमार प्रकट करते हैं । 


यह फिल्म ८ मि०मि०पर उतारी गई हे । इस परीक्षणसे जो अमूल्य अनुभव हमें 


` ढुए हैं, उसके आधारपर हम आगामी कार्यक्रम (किसी अन्य लोकप्रिय हिन्दी साहि- 
“त्यकारके जीवनपर फिल्म वनानेका काम) १६ मिं०मि०पर करनेका विचार रखते हैं । 


--पुरुषोत्ततदास हळबासिया ( संपादक ) 


श्रीराम 
प्रिय महोदय, 
श्री निरालाजीके लिए आप लोग जो जतन कर रहे हैं, उसके लिए 
मैं आपको बधाई देता हूँ । अपने मान्य साहिलकारोके प्रति यह सहानुभूति 
पराहने योग्य इसका कहना है, ही क्या ? 
चिरंगांव भवदीय, 
१४-९-२००९ मेथिलीशरण गुप्त 


यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि हिन्दीके यशस्वी तथा क्रान्तिकारी कवि श्री 
सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला! का सार्वजनिक अभिनन्दन विभिन्न संस्थाआँकी ओर 
से किया जा रहा है । हिन्दीके आधुनिक कविता-क्षेत्रमै निराला अग्रणी और युग- 
प्रवर्तक कवि रहे हैं | ऐसे कवि किसी भाषाको बड़े सौभाग्यसे प्राप्त होते हैं । निराला 
सर्वतोमुखी प्रतिभाशाली कवि हैँ। उनको पाकर हिन्दी धन्य हुई है । दिन्दी- 
सेवाके लिये निराला युग-युग स्वस्थ और प्रसन्न जीवन यापन करें । यही इशवरसे 
प्रार्थना है । ुई 
न ऱ-क्‍क्लद्मानारायणु सुधांशु 


कवि युगका प्रतिनिधि होता है । उसकी वाणी युग-वाणी कइलाती है । समाज 
को वांछित दिशामें उन्मुख करनेमें कविका प्रभाव सन्देहसे परे है । 
“निराछाजी” उसी प्रकारके कवि हैं | उनकी कवितामें प्रभाव है, ओज है और 
और अपने समयका प्रतिनिधित्व भी। इम अभी इस योग्य नहीं हो सके हैं क्रि अपनी 
इस प्रकार की विभूतियोंका उचित सम्मान कर सके । फिर भी पुरानी परम्पराके 
अनुरूप पुप्पं फलं तौयंको भांति ‘अभिनन्दन ग्रन्थ समर्पण कर अपनी श्रद्धाको मूर्त 
रूप देते हैं । में निरालाजीकी चिरायु की कामना करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अपित 
करता. हूं । नि > र 
-मोहनलाल गोतम 
( खास्थ्य-मन्त्री, संयुक्त प्रदेश ) 


यह जानकर प्रसन्नता हुई कि कविवर श्रीनिरालाजीके -अभिनन्इनका एक 
विशाल आयोजन क्रिया जी रहा है । इस उत्सवके छथि हांदिक शुभ कामना 
भेजता हूं । े 
श्रीमन्नारायण अग्रवाल | 
_ (मन्त्री, अ० भा” कांग्रेस कमिटी, नई दिल्ली ) 
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[ चित्र : श्री हरिमोहनदासजो टंड 


सू । निरालाके नेत्र मस्तकमे ऐसे ही दीप्त होते हैं, जेसे किसी दूरन्त वीहड़ वनका यात्रा करके 
केहरि अपनी गुफाके द्वारपर सो जाये आर तित नेत्र उन्मीलित रह जाये *- 
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€९ ९ 
एक दीघ स्मृति 
पत्रकार-प्रवर प० ज्ञाबरमल शमा 
सन १९२१ के आसपासकी वात होगी । “कलकत्ता समाचार” कार्याल्यमें 
“एक दिन मध्यान्होत्तर एक भद्र सजन, जिनका वेष-विन्यास बंगाली सांचेमे ढळा 


फू 


हुआ था, पहुंचे । शिष्टाचारके साधारण नियमानुसार परस्परम अभिवादनका 
आदान-प्रदान होनेपर वे कुर्सीपर वेठ गये और “सूर्यकान्त त्रिपाठी! कहकर अपना 
परिचय दिया । और रामकृष्ण. मिशनवालोके मासिक पत्र “समन्वय? से उन्होंने 
[४ अपना सम्बन्ध बताया । उसी दिन पहली बार उनकी रचित एक कविता उन्ह 
'मुँखसे सुननेका हमने अपनी मित्र मण्डलीके साथ आनन्द लाभ किया था । उनके 
'स्वरमं मधुरता थी और सुनानेका ढंग भी । संगीतम दखल रखनेका प्रमाण भी । 
परन्तु उनकी कवितामें कविता-रचनाके निश्रमोंकी अवहेलना देखी गयी । कविताका 
'जोड-तोड़ भी नया, अनघड-सा, अनन्वित-सा, मालम दिया । कानोंको बसो कविता 
सुननेका अभ्यास ही नहीं था । इसलिये कवि और कविताके प्रति उस समय कोई 
आकषेण नहीं हुआ । इसके बाद सन १९२३ में महादेवप्रसाद्‌ सेठने अपनी पसन्द 
और अभिरुचिके मित्रोंको साथ लेकर अपना मतवाला-मन्डल वनाया और उसीके 
_-त्लावंधानमें “मंतवाला” नामका साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ । “मतवाला” सन्डलमें 
श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी सम्मिलित होचुके थे । आरम्भमें उसीके द्वारा मिरालाजीका 
„` नाम हिन्दी साहित्य क्षेत्रमें विशेष रूपसे सामने आयां । वस्तुतः निरालाजीके नामको 
._ 'परिगणनीय. बनानेमें उनकी प्रखर प्रतिमाही हेतुभूत हुई । यद्यपि परिस्थितियां ` 
न -आरम्भसे ही उनके विपरीत रहीं । हिन्दी कविताका निश्चित्‌, प्रशस्त पथ छोड़कर वे - 
-अंपनी न्यारी पगडंडीपर अग्रसर हुए और अपने “निराला? उपनामकी चरितार्थता 
“सिद्ध की अपनी प्रतिभाके बलपर ही, जो जन्मजात कही जा सकती है। उन्होंने अपने 
. “क्वायावाद” को आगे बढ़ाया । हिन्दी साहित्य जगतमें “मुक्त छन्द” के प्रवर्तक रूप 
` अं निरालाजीका नाम स्मरणीय रहेगा । वे हिन्दीके “मस्तमौठा” कवि हैं । उनकी 
'त्यागशीलताकी बातें भी उनके सम्पकमें रइनेवालॉसे खूब सुनी जाती हैं । उनको | 
कमी कुछ मिल जाता है, तो उसे दे डालनेमें वे आनन्दानुमवं करते हैं । 
आतिथ्य करनेमें मी वे एक ही हँ । उन्होंने पद्य और गद्य दोनॉमें ही रचनाएं | 


UTC 
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इस समय उनका स्वास्थ्य दुर्बलताकी पराकाछाको पहुंच कर चिन्ताका विषय, 
श्रीनिरालाजीके जीवनपर खोज-कार्ये करनेका जो आयो- 


बन चुका है । इस दिशामें 
जन कलकत्तामे हो रहा है, उसकी में सराहना करता हू और साथ ही सफलताकी: 


कामना । 


शब ~ ~ © 
निरालाजीके साथ मेरा सम्पर्क 
डा० गुराव राय एसे८ ए 
छतरपुर राज्यकी सेवामें वैयक्तिक नौकरीकी विधि-निषेधात्मक पावन्दियां, और 
तब्याकर्तव्यकी भ॑भटे और परेशानियां तथा रा जनीतिक चक्रव्यहोंकी उलभनें जो. 


जो वास्तविक और काल्पनिक रूप धारण कर सकती हैँ उन सबकी दुवह भयङ्करता 


मेरे सामने रहते हए भी उस निकृष्ट चाकरी-बृत्तिका एक सुखद पक्ष सी था--वहः 
था, 'काव्य-शास्त्र विनोदेन काली गच्छति धीमताम्‌' का सुरम्य वातावरण । 
स्वर्गीय महाराजा राजपि सर विशवनाथसिइ ज्‌ देव विद्याव्यसनी थे और उनको. 


(3 > क ५ 
` बडे-बडे विद्वानों, लेखकों और कलाकारोंको आमन्त्रित करनेकी एक अदम्य लालसा: 


सी रहती थी । उनकी इस लालसा द्वारा मेरी भी ज्ञान पिपासा शान्त करनेक लिए: 


` थोडीबहुत मात्रामें खातिसुधाकी वर्षा हो ही जाती थी । मुझमें चाहे सीपकी-सी. 


पात्रता न हो, किन्तु भेसकी-सी बीनको सानी समभनेवाली अरसिकता भी न थी ।- 
मेरी जिज्ञासाएं ही नहीं शान्त होतीं, वरन्‌ मेरा मानसिक धरातल कुछ ऊंचा होता 


` जाता था । पूज्यपाद गोस्वामी दामोद्रलालजी सावभोम; डाक्टर राधाकृष्णन, महा- 


महोपाध्याय डा० गौरोशहूर हीराचन्द ओझा, डा० दिनेशचन्द्र सेन, डा० सुनीति- 9 
कुमार चाट्ज्या, ओरियल स्टीन, राखालदास वंद्योपाध्याय, ३० एम० फोस्टर प्रन्नृति:: 


| विद्वानोंके सम्पकमे आनेका सौभाग्य खर्गीय महाराजक्री कृपासे ही हुआ । 


गोंडिया सम्प्रदायमें दीक्षित होनेके कारण महाराज बंगाली वेष्णव काव्यमें रुचि: 
रखते थे । वे बड़ी श्रद्धा-भक्तिसे चण्डीदासजीको पदावली सनते: थे और वेष्णब- : 


__ कवियोंके किये हुए नायिक्रा-भेद्का थामिक भावसे रसारवाद्न करते थे। वे चण्डी- . 
. दासजीके पदोंका हिन्दी अनुवाद चाइते थे । मेने उन्हें बतलाया कि तत्कालीन हिन्दी. . i 
` कवियोमें चण्डीदासजीका सबसे अल्का ज्ञान श्री सूर्यकान्त त्रिपाटी “निराला” को 
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रि निरालाजीको आमंत्रित करनेकी आज्ञा दे दी । मुझे भी एक प्रसिद्ध 
छायावादी कविसे निकट परिचय प्राप्त कर लेनेकी निजी लालसा थी । उस लाल्साने 
मेरी स्वाभाविक असावधानीको जो प्रायः अपूर्ण या गलत पता लिखनेका रूप धारण 
कर लेती थी, नियंत्रणर्मे रखा । भाषा भी एक कविक्रे खाभिसानकी रक्षा करनेवाली 
लिखी । वह पत्र डाकखानेक्रों सौंपकर में निश्चिन्त हो गया । में डाकखानेकी ३ 
ईमानदारीमें व्रिदवास करता हर । यदि पत्र विधिवत्‌ डाळ दिया जाय तो कालान्तरमें 
कर्मेफलकी भाति उसका परिणाम अवश्य सामने आता है । निरालाजीको लिखे हुए 
पत्रके सम्बन्त्रमे यहो बात हुई । यद्यपि म॑ निरालाजीके निराले अकखड़पनरी बाते 
सुन चुका था, तथापि मुझ अपनी विनय-शीलतापर विश्वास था और उस विइवासने 
मुझे निश्चिन्त बना दिया था 1 


9 


सुझे निरालाजीको झावरीकीली “त्र -पर-पानि' प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। एक दिन 

प्रायः ११ बजे मै अपने नीचेकी वेठकमें, जिसको शाही भापामें 'दोवानेआम' कह 
जा सकता है, ( यद्यपि मै आम ओर खासमें कोई विशेष अन्तर नहीं रखता ) 
विना किसी विधि-विधानके अद्धनिद्रित अवस्थामें लेटा हुआ विश्रामक्रा सुखानुभव कर 
रहा था, क्योंकि मेरी राजकीय कायवेला प्रातःकालके चार बजे प्रारम्भ हो जाती 
थी । इतनेमं एक कुछ अस्कर पदध्वनि- सुनाई दी । मे वकोध्यानी तो नहीं, खान- 
निद्रा अवऱ्य हूं ( विद्यार्थीकै ग॒णोंमें खल्पाह्वारी, गृहृत्यागी, स्वान-निद्रा, बको ध्यानी 
और काक-चेष्टा बतलाये गये हैं ) और काकचेष्टा भी नहीं हूं । मै' जाग गया और 

` मेरे सामने एक प्रलम्बकाय और तदूनुरूप प्रलम्ब-प्रायः केशवाले छायावादी आकृतिके 
कुर्ता-धोती और चप्पलधारी सज्जन दिखाई दिये । मेघदूतके विरद्दी यक्षकी मैने 
तस्वीर देखी थी । कुछ उसी आकार-प्रकारको सार्थक करनेवाले मेरे अतिथि-देव खडे 
थे। वे वास्तवमें अतिथि थे, क्योंकि उनके आनेकी कोई तिथि निरिचिन्त नहीं थी । 
वे ऐसे ही आये थे, जसे कमौके शुभाशुभ फल बिना सूचना दिये उपस्थित हो जाते 
हैं । प्रकृतस्थ होतेही मुझे यह अनुमान करनेमें देर न लगी कि जो व्यक्ति मेरे 
सन्सुखस्थ हैँ वे साक्षात्‌. निरालाजी ही हैं। नमस्कार-प्रणाम और कुशल प्रश्‍न विनि- 
मयके अनन्तर मैने भोजनादि की चर्चा चलाई । मेरी जिज्ञासाके फलस्वरूप जळ 
उन्होंने कुछ-कुळ दबी जवानसे और कुछ असमंजसं-यूण भाषामें, जिसके वे अभ्यस्त 

_ नहीं प्रतीत होते थे, काऱ्यकुव्जोके स्वयंपाकी-धर्मकी घोषणा की, तब में ने विना 


~ 


किसी विशेष आग्रइके ( क्योंकि यदि उस समय तक मेने उनकी “सुकुलकी बीबी” 


NS] 
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[RE चाली पुस्तिका पढ़ ली होती तो आग्रह भी कर देता ) अंगीठी-कोले तथा दालः 


15! चावलऊा प्रबन्ध कर दिया । 

Me महाराजके दरवारमें निरालाजी बुला 
ै चण्डीदासजीकी पंदावलीके हिन्दी अनुवादका भार 
लिया । दूसरे दिन पदावलीके खड़ी बाली अचुवाद्का एक नमूना सुनाया 
ने एक छन्द महाराजकी प्रशस्तिका भा सुनाया । किन्तु 


ये गये । साक्षात्कार हुआ और निरालाजीने 
अपने ऊपर लेना स्वीकार कर 
गया । 


“शिष्टाचार वश निरालाजी 
._ मुझे विश्वास है कि सरस्वतीजीको सिर धुनकर पछताना नहा पड़ा होगा । इस 


-प्रशास्तिकी भूमिकामें चण्डीदासके अबुत्रादसे महाराजका मन अरा नह । क्योंकि 
i ` उनके कान खड़ी बोलीके माधुर्यके लिये अभ्यस्त नहीं थे। कण-काव्यका लामा. 
||. ` ` तिक मुय त्रजमापामे ही उतर सकता हे । महाराजने फिर मिळनेको कहा; किन्छु: 
(७ दूसरी भेटसे पहले निरालाजी ज्वरग्रस्त हो गये । 

` इस अन्तरमें एक रोज पण्डित ( तब वे शायद रायबहादुर न थे ) शुकदेव 
[बिहारी मिश्रजीके यहाँ मी निरालाजीका कविता पाठ हुआ । मिश्रजी खड़ीबोलीकी : 


-स्कारके लिए निर्णयार्थं आइ थीं, परिचित हो चुके थे। वे इस मामलेम बड़ ' उदार 
व्य निरालाजीकी “जही की कली”, “तुम और मे” और “जमुना के प्रति” कवि- 
` ताओँसे बढ़े प्रभावित हुए और उन्होंने खेद प्रकट किया कि उनकी पुस्तक प्रकाशित 
नहीं हुई हे, नहीं तो वे मंगलाप्रसाद्‌ पुरस्कारके अधिकारी थे |+ ... 
` बीमार होनेसे पूव निरालाजी एक दिन मेरे खेत पर गये । रु खेती कळ तो. 


विचारधारासे, पंतजीकी प्रारम्मिक कृतियों द्वारा, जो उनके पास संगलाप्रसाद्‌ पुर- 


थी । खेतमें सरसों और मूलीके नील, रवेत, पीत पुष्प प्रचुर 
गाजरोको जठरासि-तुष्टिकी अपेक्षा नेत्रतुष्टि कर रहे थे । कविका प्रेकृति-प्रेमी हृदय 


उत्फुछ हो उठा और उन्होंने वडे कवित्वपूरण शब्दों कहा, “बाबूजी, यह तो आपने 


दिनमें ही सजीव आतिशवाजीका आयोजन कर रखा है ।” मेने भी केवल इतनाढी 
उत्तर देकर कि “आपके खागतमें !” मौन धारण कर लिया । इस आतिथ्य-सत्कारसं 
मेरे साहित्यिक सद्दायक श्रीरामनारायणजी “किसान बालक मेरा हाथ बंठाते थे. 
बे कभी-कभी भांग-ठण्डाईका सी प्रबन्ध कर ठेत थे । 
इसके पश्‍चात. निरालाजी ज्वरग्रस्त हो गये । डाक्टरने टाइफाइड बतलाया । 


मेरे उत्तरदायित्वका भार बहुत बढ़ गया। मेने तथा मेरी स्नेहमयी माताजीने उनकी 
सुश्रूपाका भार बड़ी सावधानीसे निवाद्वा । निरालाजीने अच्छे होनेपर पूरा सहयोग 


दिया । डाक्टर वंगाछी थे । उनका नाम था त्रिद्वेवदास भट्टाचार्य । वे निरक्षर 


1 
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भट्टाचार्य न थे, वरन्‌ अपने कायमें बड़े दक्ष थे । निरालाजीके त्रिशुद्ध वंगला-उच्चारण 


से वे बड़े. प्रसन्न थे । उन्होंने सी बढ़े मनोयोगसे औप्रदादिक्रा उपचार किया । 
निरालाजीने एकवार उन २१ दिनोंके सम्बन्धर्म लखनऊळी 'मुत्रा में लिखनेकी करपा 
की थी। किन्तु मुझे खेद हे कि में कविके इस ळुतज्ञता-प्रकाशनक्रो सुरक्षित न रख सका। 
उसके बाद मने एक वार आगरेके कवि-सम्मेलनमँ निराछाजीका आमंत्रित 

` किया था । उन्होंने सभापतिका आस ण किया था । किन्तु उसमें विद्यार्थेयोकी 
शिश्टताके कारण उनका उम्र रूप सी देखा । किन्तु बह अधिक उग्र न होने पाया । 
फंजाबादके 'साडित्य-सम्मेलनमें उन्होंने छायाचादी कविताकी उपयोगिताको कुछ- 


n= 


कुछ वीर-गाथाकालको ओजमयी रालीमें प्रमाणित किया था । वहीं सने उनसे चरस. 
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घास खानेक्री विवशताकी बात. सुनी थी । किन्छु रामको दाक्ति-पूजा लिखनेवालेको 
चेष्णव बनाना मेरे यक्तिवलसे बाहरकी बात थी । निरालाजी एक बार और, आंगरे 
मेरे मक्रानपर पभारे थे । किन्तु उस रोज चायका समय देकर “डिनर के समय पथारे! 
और चायके विज्ञापनवालोंकी “एनी टाइम इज ठी टाइम” की उक्तिको सार्थक किया । 
कविताके क्षेत्रमें उनका प्रतिद्वन्दी नहों हूं । जीवनकी अव्यवस्थानं उनका प्रति- 
| द्वन्द कहा जा सकता हूं, दो-एक लोगोंका एसा ख्याल हे । किन्तु इस विषयमे मी / की 
` में उनके आगे नत मस्तक हो अपनी हार सहर्ष स्वीकार कर लेता हूं । विशेषकर | 
` सबसे जवसे, मॅले उनके हाथीखाना भूसामंडीवाळे मकानकी अव्यवस्था देखी थी। 
. यह हमारे देशका बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रतिभाशाली कवियोंको एसी अव्यवस्था 
रहने दिया जाता हे। | 9 
> पपा 
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0 य १ 
प्रतिभा । उस प्रतिभाको उनको पूणे 


कर . पनिरालाजीमें प्रतिभा है--सुग्की-सी प्रखर 
- हैं। यदि आप 


चेतना है, उसका उन्होंने बढ़ी विषयगतताकं साथ अध्ययन भी किया 
उनसे उनकी कलाके सम्बन्धम बात करें तो कविताओका विधान सममानेमें एक दौ 


प्रतिभा जालेकी- 
घंडेतक वे आपकी उंगलियौंका पोछा न छोड़ेंगे । उनकी प्रा तिभा मकड़ीके जालेकी 


पक सी नहों है । उसमें गइरा पाण्डित्य है । उनकी सांस्कृतिक पएष्टभूमि बड़ी सबळ और 

ए मे है, व अ 

। हहू है। उनके हृदयमें अपने ही प्रति खाभिमानकी भावना नहीं हे, वरन. अपनी 
९ | भाषा और देशक प्रति भी गौरव-भावना बढी हुई है । अपनी बातके कहने का उनमें 
les 1000 गहरा घर कर गई हँ । उनको मान 
ह) पर अपूव साहस है । फिर भी उनम कुछ अन्थियाँ गहरा 


(मिला है, किन्तु उचित मात्नाम नहीं । उस मानक लिए जो व्यवस्थापूण आडम्बर 

` अपेक्षित है, उसका उनमें अभाव है । दुनिया धूलभरे रल्लोंका मृत्य करना नहीं 
सीखी हे । यह हमारे कलाकारोंका दोष नहीं है । निरालाजोम कवित्वके अपूव गुण 
हैं, किन्तु उनको उचित गुणग्राइक नहीं मिले हैं । “एण ना हिरानो गुण ग्राहक 
“हिरानो' है । समाजने आडम्बरशून्य प्रतिमाकी उपेक्षा की, तो निरालाजीने आडम्बर - 
की नितान्त भवहेळना कर समाजका तिरस्कार किया ! व्यक्ति और समाजके सामज्ञस्य 


की आवश्यकता है । 


निरालाजीकी दानशीलता 
सम्पादकाचाये श्री अम्पिकाप्रसादजी वाजपेयी 


निरालाजीसे हमारा सम्पर्क कमी नहीं हुआ । परन्तु उनकी कबितासे अधिक 

इम उनकी उदारताके कायल हैं । युधिष्ठिरके यज्ञक्री. प्रशांसा सुनक -विशेषः . 
यज्ञ भूमि पर इस अभिप्रायसे लोटने आया था कि उसका आधा शरीर ब्राह्मण 
"के सक्नुयज्ञमँ लोटनेके कारण सोनेका हो गया था और इस यज्ञमें लोटनेसे शेष 
. आधा भी सोनेका हो जायया । पर नहीं हुआ। इस पर उसने व्राह्मणके सक्तु | 
' चअङ्भकी महिमा बखानो थी । निरालाजीकी उदारता उस ब्रोह्मणके सक्तयज्ञते तलना र | 
की जा सकती है । जिनके पास हो, यदि वे अपनी सम्पत्तिका अंश दे डालें, तो... 


लि निरालाजी : कुछ संस्मरण 
पं० श्रीराम शर्मा 
( सम्पादक) विशाल भारत ) 
बंधुवर निरालाजी ( पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला? ) आधुनिक दिन्दी- 
साहित्यमें अपना विशेष स्थान रखते हैं । स्वमावसे अक्खड् और फक़्खड़, शरीरसे 
विशाल और स्वस्थ, धुनके पक्के, पार्टी वाजीसे दूर, सहानुभूति और स्नेह से पगे 
निरालाजी अनेक व्यक्तियोंके लिए एक रहस्यमय व्यक्ति रहे हैं । जीवन-संघर्षसे अन- 
` वरत युद्ध करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कुछ अकखड़ हो जाता है; पर इस मनोवे- 
ज्ञानिक विइलेषणके लिए कोन कष्ट करता है । लोगोंकी एक तस्वीर सामने आती है और 
चलचित्रकी भाँति एक व्यक्तिके अनेक रूप सामनेसे गुजरते हैं। उन्हीं रूपोंके आधार 
पर लोग अपनी राय बनाते हैं । हिन्दी-जगतमें निरालाजीकी काव्य-कलापर अनेक 
विवाद खड़े हुए, और विलीन हो गए, और फिर दाइतीरकी भाँति वे सामने आ 
शये । विवाद किसी बातको लेकर ही होता है । निष्प्राण तथा सारद्दीन बातपर विवाद 
नहीं होते । इस छोटेसे लेखमें इन पंक्तियोंके लेखकको न तो निराछाजीके व्यक्तित्व 
का विइलेष्रण करना है और न उनकी काव्य-साधनाकी समीक्षाही करनी है । बड़ी 
प्रसन्नताकी बात है--और निरालाजीके शुम कमीका यह फल है--कि उनके जीवनमें 
ही उनके विषयमै कलकत्तामें एक अभिनंदन-ग्रंथ भेंट किया जा र॑द्वा.हे । इस 
अ्रद्धांजलि-सुरसरिमें इन पंक्तियोंका लेखक मी अपने फूल चढ़ाकर अपनेको धन्य मानता 
"हे । उनकी काव्य-कलाकी समीक्षाके लिये यह न तो स्थल है और न समय ही । 
निरालाजी इन पंक्तियोंके लेखकसे शायद दो-तीन बरस छोटे हैं. निरालाजी 
की सबसे पहली कविता जब उसे पढ्नेको मिली, तब उसे इस बातसे आश्चर्य हुआ कि 
'निरालाजीके सामने शब्द मानो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं । निरालाजीका छुन्द इन 
पंक्तियोके लेखकको पसन्द नहीं आया, पर यह खयाल करके कि शब्द परमात्माका 
स्वरूप है और कविताके लिए यहद आवश्यक नहीं कि वह छन्दोंके व्यवधानमें बंधे और 
छुन्द-शास्त्रकी व्यापकताका खयाल करके और गुरुजनोंसे संलाप करनेके बाद इसी 
नतीजे पर आना पड़ा कि हम जो कुछ बोलते हैं, वह सब छन्द्मय है और उसको 
हम मात्राओंकी सीमामें भी बाँध सकते हैं, तब फिर कोई किसी भी इन्दमें लिखे । 
अतुकांत कविता करे अथवो गद्यमें ही पद्य लिखे, तो हज क्या है। इस बातका प्रमाण 


इसमें एक दिन लखनऊमें श्री दुळारेलाल भागंवके यहाँ मिला, जब स्व० अजमेरीजीने 


शू 
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एक रही कागजको उठाकर एक संगीतज्ञका 
|। लाजी संगीतके भी ज्ञाता हें । ख० सु शीजीने समाचार पत्रकी एक पंक्तिको गाकर 


सियतसे पढ़ना आरम्भ किया । निरा- 


पढ़ना छुरू किया और निरालाजीसे तीन ताल हाथसे देनेको कहा । निरालाजी और 
इन पंक्तियोंके लेखकने खाली और भरी ताळेंलगाई और स्व० सु शीजीने साधारणसे 
वाक्यको संगीतकी स्वर-लहरीमें पढ़ दिया । जब हमने बन्धुवर पं० हरिशंकरशमकि 
छुन्द्शास्रन सम्बन्धी खोजपूर्ण लेखको पढ़ा, तव काव्यके सम्बन्धम लेखकको धारण यह 
हो गई कि निरालाजीकी अतुकांत कविता. काव्य-शास्त्रके अन्तर्गत ही है । टेनिसन 
आदि अंग्रेजी कवियोंने “ब्लेकवर्स' में जो लिखा है वह क्या शास्त्र-स्पशी नहीं है । 
निरालाजीसे इन पंक्तियोंके लेखकका परिचय सन्‌ १९२३ में कलकत्तेमें हु 
“मतवाला? के कार्यालयमें मतवाला-मंडलक्रे जो व्यक्ति थे उनकी ही निरालीं 
थी । सेठजी हुक्का गुड़गुड़ाते मिले । थोड़ीसी बातें निरालाजीसे हुईं । . बादमें निरा- 
छाजीको लेकर “विशाल सारत, में चर्चा हुईं । निरालाजी सम्बन्धी वह साहित्यिक 
विवाद एक धूमिल चित्रकी भाँतिं सामने है । पर अपना निजी सत यह है कि उस 
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विवादभं 'बिशाल भारत? और इलाहावादके “भारत” में आवश्यकतासे अधिक चर्चा 
"नी हुईं और कुछ अतिरंजन सी हुआ । इन पंक्तियोंका लेखक इस वातको . निस्संकोचं 
रूपसे लिखता हे कि जब कभी ऐसे विवाद खड़े होते हैं--वे विवाद चाहे साहि- 
त्यिक हो, चाहे राजनीतिक--तव कुछ व्यक्ति और परिस्थितियां उस विवादको अनुं- 
'चित रूपसे बढ़ा देते हँ । यह वात इसलिए लिखनी पड़ी कि निरालाजीको उस 
विवादसे काफी मानसिक क्लेश हुआ और यदि उनके निकटतम मित्र सावधानी और 

सहनशीलतासे कास लेते, तो उस विवादका वह रूप मी न हो पाता । 
{ | सन्‌ १५३२-३३ में इन पंक्तियोंके. लेखकको करियारी रियासतके सम्बन्धमें 
` लखनऊ जाना पड़ता ओर वहाँ निरालाजीसे भेंट होती। ह्य विट राड पर शायद्‌ वे 
| रहतें थे और पास ही चाय-घर था । जब कभी निराछाजीसे बात होती तो बिना ‘A 
kre चायके वे आने न देते । घोर परिश्रमसे वे जीबन “बिता रहे थे । -चायघर वालोसे | 
| पूछा कि निरालाजीके नाम कितने चायके प्याले लिखे जाते हैं, तो मा 


| लूम हुआ कि 
Bs उसी दिन उनके नाम ५६ प्याले लिखे गए थे ! शायद आठ-दस प्याळे उन्होंने पिये 
1 ु श्र 

| हों, शेष मित्रोके आतिथ्यका ही खर्च था । पेसा पास नहीं था । हिन्दी साहित्यकी 
EE, द्लबन्दी और रीडरवाजोंकी तिकड़मसे चे परे थे, इसलिए कलमके मजंदरकी दिः 
br 


400 यतसे हीं वे जीवन-निर्वाह कर रहे थे। उन मुसीवतके दिनांमें मी उनकी आकृति: 
५... पर तनिक भी बल न था ) 


~ 
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मिळनेके दौरानमें निरालाजीसे वेदान्त पर बात होती । अधिकाँश पाठकोंको 


“शायद यह न मालम हो क्रि निरालाजी दार्शनिक वरत्तिसे अद्रे तवादी हैं । शांकर 


भाष्यपर चर्चा रहती । जब कमी समाचार पत्रोंकी आलोचना आतो, तब वे यहां 
कहते और इन पंक्तियोंके लेखक्रको भी यही कहना पड़ता कि अपने कर्तव्य-पालनसं 


जुटा रहना चाहिए, किसीकी साहित्य-साधना और लेखन-कलाका मूल्यांकन हर कोई 


नहीं कर सकता । क्रेवळ समय ही बता सकता हे कि साहित्यमें कौनसी चीज स्थाइ 


~ ८: 0 ~ करोः ~ ~ ~~ ल्यि ~ 
हे, कौनसी अस्थाई । उच्च कोडिका साहित्यसेवी वननेके लिये यह आवश्यक नहा! 


कि किसीने कितने रुपये कमा लिये हैं, कितनी पुस्तकें पात्य-पुस्तकोंमें हँ । 


एक दिन ह्यविट रोड पर हम जा रहे थे ऑर गुरुदेव रवीन्द्रनाथका चचा हा 


¢ 


लगी । निरालाजीम एक प्रतिक्रिया हुई थी । इन पंक्तियोंके लेखकने उसका विराध 
किया, पर निरालाजीने उसका बुरा न माना | यह वात सब जानते हैँ कि निरालाजी 
का बँगलाका ज्ञान असाधारण है । इन पंक्तियोंके छेखकक्री यह भी वारणा है कि 
यदि निरालाजीके साथ उनके मित्र और बिरोधी सद्व्यवह्दार करत, ता उनके भानः 
सिक कष्टको वह सीसा न होती । 

हम लोगः(_निरालाजी. और लेखक ) एक दिन परमद क्री चर्चाम रत 
और विचारोंकी उड़ानमें मस्त थे कि पीळेसे एक विजार दौड़ता हुआ आया और 
व्यक्ति होता तो भुनगेकी भाँति 
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निरालाजीके वह वळू धक्का ल्या कि और 
कुचल जाता । धक्केका लगना था कि निरालाजी डगमगाय अर अपन विद्याल 


शरीरसे उन्होंने निहाईका काम लिया । विजारके वेगमें ब्रेक लगा और शायद 


` वृषम-कंध निरालाजीको देखकर उसने अपना प्रतिद्ठ दी समभा । रुककर बढ़ फिर 


मारने आया । इन पंक्तियोके छेखकने विजारकी पछ पकडी और निरालाजीने उसके 
सींग पकड कर गरंदनको टेहासा कर दिया । इन पंक्तियोंके लेखकको इस वातसे. 
बड़ी प्रसन्नता हुई और हँसीमें उनसे कट्टा, “आप रहस्यवादी और _ छायावादी 

हैं, आप तो विशुद्ध कायावादी हैं । छायावादी तो शकळसे ही मालूम हो जाते हँ । 
आपके कदम डगमगाते नहीं पड़ते, शारीर भी मरधिछा नहीं हैं; ऊपरी टीमटाम भी 
नहीं है । वद्दरदाल छायातरादीका वाह्य रूप भी नहीं है!” हॅसी-मजाकके साथ 
होटल पहुंचे, दो-दो प्याले चाय पी । | 

तब वे स्व० श्रद्धेय कक्विर नाथू 


> 


निराळाजीसे जब कमी कवियोंकी चर्चा हो 


राम. शंकरके प्रति अपनी अटूट भक्ति प्रकट करत। जब उनसे इन पंक्तियाँका लेखक: 
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` उह कहता कि यदि शंकरजी अबसे दो सौ-तीन सौ वर्ष पूर्व हुए होते तो उनका 
` स्थान हिन्दी साहित्यमें विहारी और देवके समान होता, तव वे इस वातकी ताईद 


-करते । हिन्दी साहित्यमें या यों कहिए कि हिन्दी साहित्य सेवियामें सादित्यकी 
आड़ लेकर अनेक लोग व्यापारिकताका थंधा कर रहे हैं । निरालाजीका इस प्रकार 


` - शोषण ही हुआ है । उन्होंने किसीका शोषण किया नहीं । आधुनिक युगमें किसी 


~ 


साहित्य सेवीका यह रूप कोई कम अच्छा नहा ह । सांसारिक दष्टिसे अथवा रुपये- 
-कैसेकी रष्टिसे निरालाजी घोर असफल हैं । पर इन पंक्तियांका लेखक उनकी इस 
असफलताका कायल ही है, क्योंकि कविवर अकबरके राब्दोंमें निरालाजीके लिये 


“यह कहा जा सकता हैः-- | 
मेरी नाकामयादी की कोई हृद हो नही सकती, 
` खुशामद्‌ हो नहीं सकती, सदाकत चल नहीं सकती । 


निरालाजीका प्रतिनिधित्व 
श्री ठक्षपणनारायण गद 
श्री निरालाजीके साथ मेरा सम्पक वहुत कम रहा है । पर जब जितना सी 


~ 


रहा, असाधारणसा ही रहा । 'मतवाला” के मुखपृष्ठ पर में उनकी कविता देखता , | 


` था। कविता-विवेक' तो मुझमें कभी था ही नहीं, अतः उस दृष्टिसे में उन कविताओं 
की 


योता लगानेको-सी स्थिरता मुझ जसे अति व्यस्त पत्रकारमें कहांसे आती ? निराला | ४ 
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कभी कसी मेरी बातचीत भी हुई है । एक वार कलकततेके 'श्रीकृष्ण-सन्देरा : 
कार्यालयमै वेदिक छन्दोंके सम्बन्धमें उनके विचार जाननेका सुझे अवसर मिला था । ' 
फेर हम लोगोंकी एक गोष्टीमे गोस्वामी तुलसीदासजीके -सम्बन्धमे उन्होंने एक | 


९२०८७ 
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निबन्ध पढ़ा था । इसकी भाषा और विचार दोनोंका ही मुझपर विशेष प्रभाव पडा! . 


रूपसे मिलते और बात करते हुए भी वे मुझे सदा इस धरातलते बहुत - | 
उच्चस्तर पर देख पड़े। पूजोबाद्‌-विरोधी वर्त्तमान युगका. वे प्रतिनिधित्व करते हैं, . 


हि [a ~ 

श्रद्ध य [नरालाजा 

माननोय पत्रकार, पं० बनारसीदास चतुर्वेदी 

कविवर निरालाजीके निकटसे दर्शन और कुछ वार्तालाप करनेका सौभाग्य मुभे 
"कुल तीन बार ही मिला हे । एक बार वे थोड़ी देरके लिये “विशाळ भारत, कार्या- 
लय पर पधारे थे तब, और दूसरी वार जब वे विद्यासागर कालेजके द्वात्रोंकी मी टिंज्ग 
सें भाषण देने गये थे । तीसरी बार बातचीत तव हुईं जब कि अवोहरके हिन्दी 
साहित्य सम्मेलनके अवसरपर वे उस कमरेमें आयें, जहां इम लोग - वुन्देलखण्डके 
प्रतिनिधि, ठवरे हुए थे । इन तीनों प्रसङ्गोंके मधुर संस्मरण इस समय मेरे मस्तिष्क 
में घूम रहे हैं । 

` प्ली घटना २३-२४ वर्ष पूर्वकी हे, इसलिये उसकी सिर्फ धु धलीसी याद ही 
अवशिष्ट हे । निरालाजोका वह वार्तालाप मौलिक विचारोंसे परिपूर्ण और मेरे छिल्ये 
स्फूतिप्रद्‌ था । 

विद्यासागर कालेजकी मीटिङ्गमें निरालाजीका भाषण प्रभावोत्पादक रहा । उक्त 
अवसरपर उनका बँगला भाषाका असाधारण ज्ञान स्वभावतः सहायक सिद्ध हुआ । 
हाँ, अबोहरका सम्मिळन अत्यन्त हर्षप्रद था । उन दिनों निरालाजीको अंग्रेजी 
में बोलनेका चाव था और कमरेमें प्रवेश करते ही उन्होंने कहाः-*50 ou 
are staying in this compartment”? (सो आप इतत कमपार्टमेण्टमे 
उरे हुए हैं ! ) मैने उत्तर दिया, “410 here 18 & railway train 
indeed and 1 am the Engine Driver.” अर्थात्‌ “यहाँ सचमुच 
(एक रेल है और में उसका इ जिन-ड़ाइवर हूँ !” खूब हंसी हुई 

तत्पश्चात्‌ निरालाजीने 'जुद्दीकी कली नामक अपनी उत्कृष्ट रचना सुनाइ । 
फिर हम लोगोंके विशेष आग्रह पर दो-तीन वेगळा कविताएं भी | वे कवीन्द्र श्रीं 
रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी थीं या डी० एछ० रायको, यह मुझे ठीक-ठीक स्मरण नहीं । 
हम लोग मत्रमुग्धसे उनका वह काव्यपाठ सुनते रहे । यद्यपि साहित्य क्षेत्रमँ 
हम लोगोंका कुछ वाद-विवाद चळ चुका था, तथापि उसका कोई जिक्र उस समय 
'नहीं आया और बड़े माधुय्येमय बातावरणमें वह मीटिन्न समाप्त हुई । 

आज जब कि निरालाजी पर एक अभिनंदन ग्रन्थ निकल र्‌द्दा हे, किसी भी 
- पुराने बहस-मुबाहिसेका उल्लेख करना उक्त मालुस्य॑म॑ कटुता उत्पन्न करना है । 
न्वादविवादोंको दफनानेकी जरूरत है, उभाडनेकी नहीं । 
` २७] 


SN 
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आ हे, उतना शायद ही अन्य 


ह (क हिन्दी जगतमें जितना शोषण निरालाजीका 


टःवकी बात यही है कि उनके विषयमं विवेक 
क प्रकाशित नहीं हुआ । 


ह | ) किसी लेखक या कविका हुआ हो । 
॥ आल, से तथा सन्तुलन पूर्वक लिखा हुआ कोई भी ग्रन्थ अभी त | 
न. अन्धक्ी बात तो रही दूर, निरालाजीके बारेम कोइ अच्छा रेखा-चित्र भी हमारे ५ 
ses देखनेमें नहीं आया। बन्धुबर श्री नन्ददुलारेजी वाजपेयीने एक छोटासा ट्र कट अवश्य 
| हि पक निकाला था, पर वह विवरणात्मक ही था। यह उस समयकी वात ह, जव उन्ह ५ 
> अभिनन्दन-ग्रन्थ सेंट करनेकी चर्चा चली थी । उस छेखमें निराळाजीके सम्पूण साहि ह; 


kg दसा ` त्तिक खापर एक सरसरी नज़र डाली गई थी । उसे पढ़कर म॑ उस बृहद्‌ काय्यक्र डु 


पु अचुमान लगा सका, जो निरालाजी तवतक कर चुक £ । निरालाजीकी उन्मुक्त दान 
शीलता तथा अनुपम आतिथ्य-भावनाके दृष्टान्त में श्रीमहादेवीजी वर्मा आदिसे सुन चुका 
हं। ऐसे असाधारण व्यक्तित्वको किसीने सजीव रेखाचित्रं अङ्कित क्‍यों नहीं किया १ 
यह बतानेकी आवश्यकता नहीं, कि अत्यधिक प्रशंसा अथवा असंयत निन्दा दोनों 
` “ही रेखाचित्र अङ्कित करने वालेके लिये त्याज्य हैं। और इन सबसे अधिक आव- 
. इयक है बौद्धिक ईमानदारी । चाहे हम महात्मा गान्धीजीके विषयमै लिखें या कवीन्द्र 
रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी भाछोचना करे, हर हालतमें हमें अपने बुद्धि-विवेक तथा अन्तः 

रात्माके प्रति बफादार ही रहना चाहिये । प्रकाश तथा छाया भागके यथोचित सम्मि- 
 श्रणके बिना सजीव चित्र खिच ही नहीं सकता । निरालाजीके जीवनमै प्रकारके 


कितने ही ऐसे स्थल हैं, जिनका चित्रण करनेके लिये कुशल चित्रकारकी आवइय- 


म | भिजवााना, जहाँ वे अपना खोया हुआ स्वास्थ्य पुनः 


३4४ 


[a ~ ~ 
निरालाजी : निकटसे 
श्रीमती चन्द्रमुखी आज्ञा 'सुधा? 


ह यह पंजाब अबोहर-हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी सन, १९४१ दिसम्बरकी 


हैं । अतिथियोंके ठहृरनेके लिये कई प्रकारके प्रबन्ध थे । हम लोग उस समय प्रयाग 
"से गए थे, जिसमें श्री निमलजी भी थे । वे मेरे जेठ स्वगीय पं० चन्द्रशेखर शात्रीके 
निकट: सम्पर्कं व्यक्तियोंमेंसे थे । वह यह जानते थे कि अबोहरके पूर्व में दो कवि- 

सम्मेलनोँमें कविता पढ़ चुकी हूँ और तीसरी वार साहित्य सम्मेलनके कवि-सम्मेलनमें 

बुलायी गयी थी । वहाँ वे साहित्यिक मदारथियोँसे मेरा परिचय दे देंगे । मेरे जेठके 

निधनके बाद मेरे भतीजे पं०प्रकुछचन्द्र ओझा 'मुक्त पटना जा बसें । प्रयागसे विदो 
सम्बन्ध नहीं रहा । इसलिये वह परिचय दिन-प्रतिदिन धधला ही होता जा रहाथा। 
वह एक पञ्ञाबका आम हीं था उस समय। पता नहीं आज परिवर्तनशील संसार 


र ३. CS ३ 


में वह क्या है । तमाम लोग खेमेमें ठहरे थे 


र 


इम लोगोंके लिए वहांके स्कूलमं 
ठहरनेका प्रबन्ध था, जो सम्मेलनके पण्डालसे कुछ दरीपर था | सम्मेलन क्या, एक 
मेला जेसा था। दूध, फल, चाय आदि दक़ायें भी वहाँ थीं। इम लोग प्रतिदिन. प्रातः 
काळ चाय पीने जाया करते थे । एक दिन उस छोटे तम्बूमें भीतर घुसते ही हम 
छोगोंने देखा, एक टेवुलके किनारे कुर्सीपर एक असाधारण व्यक्ति । कोई भी वहाँ 
जाता तो उसकी दृष्टि वहीं जाकर टिकती । श्री निर्मलजीने वहींसे दोनों .हाथ जोड 
“कर नमस्कार किया । प्रत्युत्तरमं उस ओरसे भी दोनों हाथ उठे और एक साथ ही 
हम लोगों पर भी दृष्टि पड़ी और बड़ी ही विनम्रतासे प्रति-नमस्कार किया, मेने भी 
"हाथ जोड़ा । यह सब खड़े होकर नहीं, बल्कि पाँव हम लोगॉके उसरी स्थानकी और 
बढ़ रहे थे, जहाँ वे बेठे थे । वहाँ जाकर हम लोग खड़े हुए । ५ | 

मेरी ओर देख उन्होंने कहा, “वेठिए? । में एक कुसीपर वेठ गयी । फिर 
निर्मलजीसे उन्होंने पूळा--“कहो निर्मल, और क्या हाल हे ।” फिर मेरी ओर 
संकेतसे पूछा, “आपका परिचय तो कराओ ।? 


निर्मल--“ये हँ, अमी साळ मरसे कविता लिख रहो हैं, नाम हे श्रीमती 
चन्द्रमुखी ओझा “सुधरा” प्रयागकी रहने वाली हैं और ये हैं श्री रामेश्‍वर ओझा ।॥? 


इम लोगोंने फिर नमस्कार किया । 
निर्मलजी मुझसे बोले, “आप हँ युगप्रवतेक पं० सूयकान्त त्रिपाठी “निराला ।” 


आद्रणीय निरालाजीने फिर मुमसे पूछा, “आप कहाँ ठह्री रि; 
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ने कडा, “स्कूलमें ।” ` 

` द्व बोले--“वहाँ तो एक-एक कम 
असुविधा होती होगी । 

में चप ही थी, क्योंकि असुविधा 

वे ही बोले-“मे डाकबंगलेमें ठहरा हू , 


यहाँ भिजवा दो । एक अलग कमरा मिल जायगा । 
कल कवि-सम्मेलन है ही, परसा चल ही देना है। 


रेमें कई-कई व्यक्ति ठदरे होंगे । आपको तोः 


तो थी ही, किन्तु निराकरण क्या था । फिर 
कई कमरे हँ, चाह ता तो निर्मल इनका सामान 


निर्मलजी, “क्या कोजियेगा, 
दो दिनकी बात हँ । 


४1 


न निरालाजी--“टीक है, जेसा समझो । फिर पूछा, “और आपके यहां कोई ह 
छट “कुन लिखता-पढ़ता है " F ड 
५% निर्मलजी-- अरे हां, आपको बतावें, यह स्वर्गीय पं चन्द्रशखर शास्त्रीकी र 
 अनुज-वधू है 1 य उनके सबसे छोटं माइ है । ठर ग 
। निरालाजी--ओ हौं, वे तो मेरे गुरुजनोंमेंसे एक थे और प्रफुळचन्द्र कहा FS 
` इं? वे आपको क्या कहते हँ? उनका तो मेरा भाई-चारा है । ु १ > 
भैं--“अ्रफुछ सुरे काकी कहते हैं । ं 

फिर धीरे-धीरे मुस्कराते हुए बोले-“इस प्रकार तो आप मेरी मी काको. हुरे 0” ४ | 

और फिर हंसीका खोत फूट पड़ा था । मेने गर्दन भुका स । तब वे बोलें व्या त 
दवता 


= आप शरमा ग्यौं । इसमें शरमानेकी क्या वात है। ) 

में बोली, ( गर्दन उठाकर.) - “जी नहीं) मेरे लिये तो गवकी बात हे, लज्जाकी 
. नहीं ।? और वास्तवमें/ आज तक आदरणीय निरालाजीका हम लोगोंके परिवारसे- 
` पारिबारिकताका ही संवन्ध रहा । 5 

फिर वे बोळे-“तो आज दिनमें भोजन हमारे साथ ही करिए,न |” क: 
७ व्ह मेने कद्दा--“ठीक है” | । Fs 
 निरालाजी--“तो फिर क्या करेंगी वहां जाकर । चलिए सब साथ ही । कुछ य 
सुनाइए अपनी कविताएं । देख्‌, कसा लिखती हैँ” | ! ; 

__ मैंने कहा--“अभी तो स्नान वगेरह करना है, फिर आ जाऊंगी!” और चाय | र 
हम लोग अपने स्थान पर चले आयें | नहा-धोकर  निर्मलजीने कहा--“भाई . | जीर 


RNR a NET SE 


जल्दी ही खा-पीकर इम लोग डाक वंगले पहुंचे | देखा, वे लिड़ाफके अन्दर 
बेटे हैँ । कहा, “आइये । मैने मुर्ग-मुसक्षम बनवाया है । आपको पसन्द तो होगा 

मेने कहा--“हम लोग तो खा-पीकर आए हँ । इसीलिए कि आपको पता नहीं 
था कि में छती भी नहीं, और मुझे पता नहीं था कि आप खाते हैं !” वे फिर 
बोले--“अळग बनवा दें ? बाजारसे मंगवा 


मेने क्षमा माँगकर कदा, “आज क्षमा करें । अब आप समम चुके हैं, फिर जब 
कहेंगे, खालंगी ।? 


निमलजीने प्रसंग बदळनेके लिये कद्रा--“जाने दीजिये, खाने-पीनेमें क्या धरा. 


है, आप इनकी कविता सुनिए । सुनाओ माई ।” 


मने सुनाई कवितायें तीन चार, उन्होंने स॒नीं । फिर कुछ प्रशंसा की, जिसे यहां: 


लिखकर अपनी बात कहनी होगी । फिर निर्मलजीने पूठ्ठा--:आप सम्मेलनमै 
दिखाई नहीं पढ़े १” 

निरालाजी--“किसी विद्वान, लेखक, ग्रन्थकारक्रे समापतित्वमे में जा सकता हूं। 
किन्तु जिसे तुम लोगोंने सभापति चना है, उन्होंने क्या किया है हिन्दी साहित्यके 
लिये, क्या लिखा है हिन्दीमें ! केवल बढ़े वापके बढ़े बेटे होने या युनिवर्सिटीके 
सर्वेसर्वा होनेके कारण ही तुम छोगोंने उसे सभापति चना हे । में ऐसे पण्डालम पर 
नहीं रखता । उसके सभापतित्वके बाद मॅ पण्डालमें आऊ गा ।” इसी प्रक्रार कितनी 
ही बातें सम्मेलनके संवंधमें निरालाजी कह गये । एक ओर स्वामिमान . छलकता, 
दूसरी ओर शिक्षुःसी स्वाभाविक सरलता । दोनोंका सामंजस्य इस महामानवर्मे 
देखकर मेरा मन श्रद्धासे मर गया । ु 

'युंगप्रवतक निरालाजीका यह मेरा प्रथम साक्षात्कार था । दूसरे दिन कवि- 
सम्मेलनकी कार्यवाही आरम्म हुईं । अपार जनसमूहके बीच बने मंचपर निरालाजी 
के तत्वावधानमें आठ वजेसे कविसम्मेलन आरम्भ हुआ । तीन बजेतक चलता रहा । 
चह सम्मेलन कितनी शान्ति-पूवक सम्पन्न हुआ, यह न देखनेवाले क्या अनुमान 
कर सकते हैं ! 


नै थे थे" SAR 


लाहौर होते हुए हमलोग प्रयाग वापस चळे आये। साथ ही निरालाजीकी महा- 
नताकी एक छाप मनसे लिये हुये । कुळ मास वाद्‌ एक दिन पं० भगवती प्रसादजी 
` बाजपेयीके साथ सवेरे निराळाजी आए । तव में दारागंजमें अपने पिताके मकानके 
सामने ही एक मकानमं रहती थी ! उन दिनों निरालाजी, पं० श्रीनारायणजीः 
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०2५ [a थ नमकीन ८ ण टिकि या 
चतु्ेदीके यहां उहरे थे । चाय बनाकर में हे आयी, साथ ही नमकीन टिकिया । 


अ न ठा \? 
निरालाजीकी ओर प्लेट बढ़ात हये मेने पूछा- “कोई अचार द. 


निरालाजी--“हाँ, हाँ लाइय । 
oN 
में प्हेउमे करों देका अचार निकाल लाई । निराळाजीने पूछा- क्या यड सब 
आपटी बनाती हैं । 
«जी हाँ, में तो घरमें अकेली हूँ” खिड़कासे सामन दिखाकर कहा, “यह 
2 


मेरा मेका है । मां है, बडी दीदी और जीजा हें ।” बहनको वढीसे पुकारा । दीदी 


के होनेके बाद्से ही भ कुछ-कुछ बीमार 


भ-- 


चार मासके बच्चेको लेकर आ गयी । उस 
रहने लगी थी । दीदीसे परिचय हुआ । फिर निरालाजीने एक बार वसे ही पूछा, 
जेसे अबोहरमें मुझसे पूछा था, “प्रफुछकी आप कौन हैं ! 

मैंने कहा--“मौसी !” 

निरालाजी--“सौसीसे अच्छा मासी लगता है, में तो मासी कहूंगा। सदा नही? 
-जब कभी मन होगा ।” फिर बच्चेको माँगा । गोद्स लेकर झलाते हुये सूरके बाल- 
रूपकी रचना बड़े मगन होकर गुनगुनाने लगे । फिर मुझसे पूछा, “इसका नाम क्या 
रखा'है !” 

में--“सुकुल ।” 

निरालाजी--“मुकुल नाम तो आपने बहुत ही सुन्दर रखा हे, किन्तु और कया 
“लगेगा | मुकुल॑चन्द्र ओझा या मुकुलकुमार ओझा । 

मेने कहा --“मुझे तो चन्द्रसे कुमार रुचिकर लगता है ।” 

थोड़ी देर रुककर, चाय पीकर वे दोनों, निरालाजी तथा वाजपेयीजी, चले 
“गये । निरालाजीकी सहज, सरल अभिव्यक्तियां इस बार और भी अधिक मनमें घर 
कर गई । 

मेरा स्वास्थ्य गिरता ही गया। कई महीने बाद्‌ मेंने बदलकर एक दूसरा मकान 
ले लिया । उसीमें रहती थी । इधर श्री निरालाजी चतुर्वदीजीके यहांसे हटकर श्री 
'वाजपेयीजीके यहां रहने लगे थे ; खाने पीनेक्री व्यवस्था निश्चित कुछ न थी, इस- 
लिये यह एक पहेली-सी ही थी । समय बढ़े ही संकटका था, ठोटल राशनिंगका 
युग । कब कहां, क्या खाते थे, कोई जान.न पाता था । यह धा बहांका सपुदाय ! 

एक दिनको सांझ । सन्‌ ४२, महीना ठीक याद नहीं । ओभझाजी ( पतिदेव ) 
इण्डियन भरसे काम करते थे। वहॉसे लौट रहे थे, इस बीच मार्गमे निरालाजीसे मेंट 


“डो गई । नमस्कारके बाद ओभाजीने कहा--“इस बीच आपके दर्शन नहीं हुये |” 
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क चल रहा हूं ।” पर आगे बढ़े जा रहे थे । 
ओमाजी--“क्या अभी कहीं जा रहे हैं 2”? 

निरालाजो--“नहीं तो । चलो; चलें । फिर साथ ही चले ।” उस समय में 
मू'गकी दाळ, लौकीकी तरकारी और रोटी बनाकर प्रतीक्षामं थी। द्वार खटका, ऊपरसे 
देखा, साथमें निरालाजी हँ । नहीं, देरका बना भोजन, बीमार देह लेकर प्रतीक्षा 
गरम बनाए रखना ] एक अजीब झु कलाहट-सी हो रही थी । वह निरालाजीको देख- 
कर ही दूर हो गयी । आकर निरालाजी पूछते थे-“कहिए चाय तो नहीं पिला रहीं १? 
वसे ही उस दिन पूछा । मेंने चौकेमें जाते-जाते कड़ा, “जारही हूं पानी चढ़ाने? 
और पानी, लकड़ी सरकाकर, जव्दीसे चढा दिया । नमकीन टिकियाके लिए आटा 
गूधने लगी । इसी बीच निरालाजीने पुकारा--“सुनिये, एकाध रोटी और सॅक 
लीजिए । खाना बन रहा होगी अभी तो £” 

में---“जी, खाना तो बन चुका है, आपको जो नमकीन टिकिया पसन्द हैं, वह 
जनाए लेती हूं जल्दी से ।” 

निरालाजी--“जाने दीजिए, देरको बात नहीं, आप अस्वस्थ हैं। चाय ही 
वनाएंगी, यही बहुत है ।” 

चौकेमें जाकर ओभाजीके लिए थालो परसी और निरालाजीके लिए टिकिया, 
अचार और चाय । टिकिया ग्यारह तैयार हुई थीं । आगे छतपर पटरा रख, ओमत्न 
जीकी थाली परसी और चारपाई बिक्वाकर कुसीपर चायका सामान । निरालाजीने 
चार टिकिया निकालकर ओभाजीकी थालीमे रख दीं और कह्दा- “दो रोटी सुके दे 
दो ।” फिर पूछा, “तरकारी किस चीज की है ।? 

में सकुचाते हुए बोली, “सादी लौकी . की, परहेजी खानेमें और क्या बने 2” 
निरालाजी--“लाइये, देखे तो ?” 

मेंने लौकीकी सब्जी दे दी । उन्होंने खाना खाने तथा चाय पीनेके बाद कदा, 
“कने इतनी स्वादिष्ट लौकी की तरकारी नहीं खायी । केसे बनाती हैं 2” 
मेने कहा--“थोडेसे ही घी में जीरा और हींगका बघार और नमक । न में 
सिर्चा छोड़ती हूं ओर न हल्दी ही ।” 

“बात यह है कि मसालेदार चीजोंभे तो गोइत होता है खाने लायक । वह 
मुझसे अच्छा तो कोई बनाता नहीं ! अच्छा, अब जरा थोड़ी देर लेट जाऊँ, सरम 


कुछ दर्द-सा हो रहा है ।” 
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मैंने कहा--“कयों) कबसे १ 
निरालाजी-“बया बताऊँ कबसे ! आज 
०१ ११ 
सकी है खानेको | इसलिए । a 
नै -“तो किसीको दिखाइयें न । ऐसे केसे काम चलेगा ! RE 
खा नक क Es 
निरालाजी--( हसकर गम्मीरतासे ) "हः हैं मेरे पास खानेका कोई 
उपाय न था, इसलिये । रोगके कारण नहीं | 
मुझे तो जसे काठ मार गया । फिर कुछ क्षण बाद बोली, “क्या आप सुक इस 
योग्य नहीं समते कि आकर खा लेते। यह आपने अपने ऊपर नहीं, हम लोगों 
पर भी अत्याचार किया है !” Es 
निरालाजी--“नहीं, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होता, तो में निःसंकोच आ जाता 
तम्हारै यहाँ खानेके लिये । मुझे कुछ सोचना नह प इता । 
मैं “आखिर में भोजन तो बनाती ही हूं । और दूसरा तो कोई नहीं 


बनाता । 
निरालाजी कुछ क्षण चुप रहे । फिर बोले म॑ तम्दारी बहनसे कहंगा, तुम्हारे 


एक सप्राह बाद सुम मिल 


स्वास्थ्य की चिन्ता करें, साथही मदद द्‌ । 


धीरे धीरे में स्वस्थ होने लगी । निरालाजीने अलग एक मक्रान, इस बीच, ले 
रखा था। एक पंडाका मकान था । किन्तु खाने-पीनेकी अव्यवस्था हो रही ! हाँ, 
प्रतिदिन चाय पीनेके लिये सबेरे-शाम निरालाजी मेरे यहाँ आया करते । इधर मेरा 
मुकुल भी करोब दो सालका हो चला था । अब वे आते, तो मुकुलको ही पुकारते | 
कभी उसे दी गई मेरी डाँट सुनते, तो कहते--“आपको डाँटनेका अधिक्रार नहीं 
है । यह समाजकी सम्पत्ति है । इसकी रक्षा कीजिये ।” 

इतना संकट पड़ा, किन्तु निराछाजीने राशन कार्ड नहीं बनवाया ! इसलिये कि 
निरालाजीको तौलकर अन्न दिया जायगा उसके लिये उनका नाम कार्डमें दर्ज किया 
जाय, ऐसा कभी न होगा । किसी सजेन द्वारा उनको छाद्ध घी प्राप्त हो जाता था? 
जिससे कमी वे आळू तलकर और कभी गोइत वनाकर खा लेते थे। कमी-कमी; 
बाजारसे पूडी वनवाकर खाते । कभी पंडाजीसे रुपयेकी सवा सेर की खिचड़ी खरी" 


दते, जो उन्हें दानहपमे मिळतो थी । उस खिचडोम सभी प्रकारके चावळ और. 


सभी प्रकारकी दाले होती, जिनके कंकड-मिट्टी वीनकर निकालना भी कट्ट-साप्य ही 
नहीं, असाध्य ही था ! 


[ ३७ 


oO पक 


८१३ व्य, chs 


कभी गंगा स्नान करने जाते, गर्मीके दिनोंमें, तो ऋधेपर बडासा तरबूज रख 


isk] 


लाते ! सीधे घर आकर मुकुलको पुकारकर कहते, “मासे कहो, इसे कार्ट । चाहे ऐसे 
}. ` खावें-खिलायें, चाहे शरबत । 
में कहती, “खाते-खाते तो जी ऊब नायगा । अच्छा होगा, दारबत बना दूँ । 
कुछ तरी तो मालूम देगी ।” 2 
इन चीजोंसे जब मन ऊब जाता, तो कभी कहते, “कुछ मेरे लिये भी बना लेना । 
कमी कहते, “जो कुछ हो, दे दो ।” भोरकी चायके समय तो मुकुलसे पूछते, “मुकुल; 
क्या कलेत्रा हे, छाओ किया जाय ।” जो कुछ पूड़ी-पराठा-रोटी हो, वह ले जाये 
हु और दोनों एक्र-साथ खाते । इचर चाय वनाकर जब में आती, तो क्या बताऊँ, 
| कसा लगता था, आज सोचकर भी कंसा लगता है !! 
है बार कहा, “एक दिन मेरे यहाँ चलोगी ? वहीं खाना बनाओ । दो चार 
लोगोंको और बुळा लिया जायया ।” में वराबर कह देती, “जब कद्दिए 1” 
>> 


एक दिन, साँझ ड्बे आये । गर्मीके दिन थे, म दीदीके यहाँ थी । पूछा, 
“चाय तो नहीं पिला रहीं ।” 


ह). ट्र 


दोदीसे चायका पानी चढानेके लिये कह दिय 


| 
4.) 


दीदी आगर्यौ । में जाकर 
चाय बना छायो । गुनगुनाती हुई चाय प्यालेमें में ढालने लगी, तो निरालाजीकी 
। आँखें सजल हो गयीं और पढ़ने लगे-- 
३ “साकार हुई दृष्टिमें सुघर, समका में क्या संस्कार प्रखर, 
शिक्षाके बिना बना वह स्वर, है, सुना न अब तक प्रथ्वी पर । ४ 
मेंने प्याला लिए कहा, “लीजिए न यह चाय ।? 
ऊपर सिर करके देखा, सजल आँखोंसे मेरी ओर देख रहे थे । प्याला लेकर 
कहा, “यह सरोज-स्मृतिमें मने लिखा था । ठीक कभी-कभी तुम सरोजकी तरह 
लगती हो । ऐसे ही हाथ-पर मी उसके थे ! हाँ, ठीक एसी ही होती वह 1? 
अब, कोई क्या कहे ? तभी सुकुळ आ खड़ा हुआ उनके जंघे पर । हाथ रँख 
ढी करके कुर्सी पर वे वठे थे । फिर द्री पर वेठ गए । सुकुलको वेंठाते हुये कहा, “लो 
चाय पीओ ।” चाय पीते-पीते पूछा-“कल चल सकोगी मेरे घर । और किसीको न 
| बुलाऊ गा । तुम दोनों बहन, ओभाजी और तिवारीजी (मेरे जीजा) हम 
 आ्मीक खाने भरको खिचड़ी जिस वतंनमें वन सके, एसा निकाल देना : 
बे चाय पीने आएंगे तो लेते जायंगे । तुम लोग नहा-धोकर आ जाना। नहीं, 
... आ जायंगे। साथ ही चली चलना । ठीक है न ?” हम लोगोंने कहा--“ठीक है ।” 
Se २ का १ 
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| दूसरे दिन सबेरे आये चाय पीने, बड़ा पतीला मांग ले गये । हम दोनों बहनें 
| नहा-भोकर तैयार हुईं, तभी फिर आ गये निरालाजी । हम छोग उनके साथ चले । 
उन्होंने कहा, “आओ मुकुल” और हाथ पकड़कर धीरे-धीरे चले हम लोगोंके साथ । 
रास्तेमें एक सब्जीकी दूकानपर रुक गए । हम लोगोंसे कहा, “धीरे-धीरे चलो, तब 
तक सब्जी लेकर में आया ।” गली तक पहुंचते-पहुंचते निरालाजी सब्जी और 
और मुकुलको ले आ गये । उन्हींके साथ घरमं आए । ऊपर देखा, छुत पर एक 
चौकी है, जिसपर वे सोते होंगे। बगलमें रसोईघर, जिसमें एक लोटा, एक पीतलका 
तसला है । एक पलटा है । बस | कोठरी खोली, देखा, बीचों-बीच एक गद्दा बिछा 
है। धरती पर एक कोनेमें पत्र-पत्रिकाओके ढेर, एक कोनेमें एक बड़ा सा मिट्टीका | 
मटका धरा है । उसमें टेकके लिये एक ईटा रखा है, उससे टिकाकर एक मिट्टीका 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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दीपक | और वहां कुछ भी हो, अमाव-प्रभाव हो, किन्तु दीपकक्रे नीचे काफी दूर 
तककी धरती यह कह रही थी कि 'यहाँ चाहे कुछ हो, चाहे नहीं, पर स्नेहकी 
कमी न मिलेगी । वह इतना भरपूर है कि-देखो, में माटी भी तर हूं ।' और आंखें 
मर गई । फिर देखा न गया--------' 

कमरेमें धूल भरी थी, क्योंकि बिना पल्लो (द्रवाजो) की खिड़की थी । ऊपर मी 
'खपरेला था । हम लोग मुकुलका हाथ पकड़े खड़े ही रह गए । तभी छतसे लौटकर 
निरालाजीने अपनी फींची हुईं पहननेकी लुंगी लाकर गद्देपर विछाकर कहा, “वेटो 
ist इस पर तुम लोग ।” इम लोग भला केसे बेळे १ 
EN तभी वे जोर देकर बोले, “कहता तो हूं, बेठो ।” 


| इम लोग चुप-चाप वठ गये । निरालाजीने लाकर खिचड़ी रख दी। दीदी 
1 उठ खड़ी हुई । निरालाजीने पूछा--“क्या है ।” 
|| दीदी--“थाली ले आऊ।” 
| | निरालाजी--“थालीका पता नहीं है।” विवश, हमलोग अखबार बिछाकर उसपर' 
खिचड़ी बीनने लगे। निरालाजी पत्त और कुव्हड़ लेने चळे गये । 

इस प्रकार तो कितना लिखा जाय, समझ नहीं पाती । क्या लिख, 
नहं 2 वे क्या हैं, छेखनीमें सामर्थ्य नहीं जो समभा सके । वह क्या हैँ १ कुछ एक 
उपाधि देकर, उनको बाँधना न्याय-संगत न होगा । 


बस करू गा । 


निरालाजी : साहित्य-गगनके ज्योतिष्क 
डा० सुनीतिकुमार चाटुज्या 


ट>. 


आधनिक हिन्दी साहित्यके य॒गनेताओंमें अभी तक हमारे समक्ष मूर्त साहि- 
ख्ादर्शके रूपमें जो महाकवि विराजमान हैं, उनमें निरालाजीका स्थान सवस विशिष्ट 
तथा महत्वपुर्ण हे । यह सभी मानते हैं कि निरालाजी और प्रसादजी--इन दाना 
कवियोंने हिन्दी काव्य-साहित्यमें आधुनिक दृष्टिकोण तथा प्रकादाभंगीकी नोंव डाली 
थी । जयशंकरप्रसाद्‌ देह रक्षाकर अमर हो गये हैं, पर इश्वरकी कृपासे निरालाजी 
अभी हमारे बीचमें हैं। अपनी कृतज्ञता प्रकट करनेके लिये हिन्दी संसारके मुख्य 
छेखकोंने निरालाजीके वर्धापन या बढ़ावन ( अर्थात्‌ सस्वर्धना ) के लिये जो प्रयास 
किया हे और कर रहे हैं, व अत्यन्त समयोपयोगी है और एक नगण्य हिन्दी-प्रेमी 
के नाते मे भी इस सम्बधनासें अपना हादिक साधुवाद्‌ प्रकट करता हूं । 

निराछाजीकी रचनाओंसे गहरा परिचय होनेका अवसर सुझे नदी मिला । 


क 


एक तो में साहित्यसोधकी बुनियाद मापाकी आलोचनामेँ नियुक्त मिट्टी खोद्नेवाला- 

दूर हूं, बेलदार हं--साहित्य-सर्जना तथा आलोचना जिन वास्तुदिल्पियाँका 
इलाका है, उसमें मेरा अनधिकार-प्रवेश हे । स्वभावसे मुके वस्तुनिष्ट बंज्ञानिक 
विचारसे अधिक प्रेम है, साहित्य-रसका भास्वादन करनेमें स्वभावतः सुमो कठिनाई 
होती है। इसलिये निरालाजीकी प्रतिभाका विवेचन सुझसे होना असम्मव-सा हें। पर 
इनकी रचनाओंमेंसे जो छोटी-मोटी द्स-पांच कविताएं मैने देखनेका सौभाग्य प्राप्त 
किया, उनसे मुझे ऐसी प्रतीति हुईं कि आपकी रचना दोलीसे आधुनिक हिन्दी साहित्य- 
परम्परामें एक अनोखी वस्तु आ गई है ; जो मेरी अपनी मातृभाषा बंगलामें कोई 
चार पीढ़ियोंके साहित्य-सेवकों द्वारा मुप्रतिष्ठित हो गई है । मध्य युगकी बंगला 


काव्यधाराके सामने आधुनिक बंगला काव्यधारामें जो नवीन भावनाएं, नवीन दृष्टि- 


कोण और उसकी प्रकाशिका नवीन भाषा प्रकट हो गई है, उसीकी कळक निराला- 
जीको कृतिमें चमक रही है ! गतानुगतिक शलीसे परिचित प्राचीन पंथी कवि और | 


इसकी आवश्यकता भी थी । इस तरह आजकलके हिंदी काव्य-रसिक्रोमं नूतन दृष्टि- 


भंगीके कायम होनेका अवसर मिला । 


“यादशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति ताव्शी”---साहित्यिक विषयक भावना आज- 
"कळ विश्वमानवके लिये एक दी होती जा रही है--और इस विश्वजनीन मानवकी 
प्रकाश भूमि भी एक हुए बिना चलती नहीं । इसलिये जेसे आधुनिक युरोपियन 
साहित्यमें गये पांच सौ वर्षीमे एक साधारण प्रकाशभंगी स्थापित एवं सवंजन-प्रहीत 
हो गई है, वेसे ही आधुनिक भारतके साहित्य क्षेत्रमै एक ही प्रकाश क्षेत्र अपेक्षित 
है । बंगला भाषा और साहित्यने इस मामलेमें आधुनिक युगे और सब भारतीय 
साषाओंके लिये रहनुमाई की है । निरालाजी तथा प्रसाद्जीने भी इस परिस्थितिको 
पूरी तरहसे समझ बंगला और हिन्दी इन दोनोंका एक अभिनव गंगा-यमुना संगम 
आधुनिक हिन्दी साहित्यके प्रयाग-संगममें ला दिया है । 
निरालाजीसे साक्षात परिचित होनेके मुझे कई अवसर मिले थे, पर मेरे लिए 
यह दुखकी बात रही कि उनकी कृतियोंसे मेरा उपयुक्त परिचय न होनेके कारण 
में इससे साहित्यिक लाम उठा न सका । सन १९३१ में जब कलकत्ता विज्वविद्या- 
लयके सिनेट हालमें हिन्दी साहित्य सम्मेलनका अधिवेशन हुआ था, उस समय मुझे 
निरालाजीका पहला दर्शन हुआ था । उस समय “विशाल भारत” के सम्पादक श्री 
बनारसीदास चतुर्वेदीको कृपासे शायद उनसे मेरा वार्तालाप हुआ था । उस समय 
मेने निरालाजीको अच्छी तरहसे देखा था, क्योंकि पहले दर्शनकी स्मृति बहुत-कुछ 
म्लानसी पड़ गई थी ! उनका सुडौल चेहरा, दाढ़ी-सू छ सफाचट, लेकिन दीघे केश 
और प्रतिभामंडित मुखमंडल दशेनार्थीके लिये मानों चिरस्मरणीय है । बहुत दिनों 
से उनसे दूसरी बार भेट होनेका संयोग नहीं हुआ । पर हिन्दी साहित्यगगनके इस 
ज्योतिष्ककी किरणें हिन्दी साहित्यको उद्भासित कर रही हैं । 
कविवर दीर्घायु हों, शतायु हों, निरामय हों--यही हमारी प्रार्थना है । 
७ 
“हम निरालाजी पर क्या लिखें ? जिस दिशामे आगे बढ़नेके 
लिये हमारी आत्मा सिहर उठी थी, वे उसी ओर आगे बढे 
और उन्होंने मतुष्यताके नये 'माइल-स्टोन' स्थापित क्रिये !” 
--महाकावके एक आत्मीय मित्र | 
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लाजीकी निराली वा 
पं० गाङ्गेय नरोत्तम शास्त्री 
बादलका हृदय लिये, अपनोंमें 'अपनापन' बिखेरनेवाले, हिन्दीके तरुण तपस्वी, 
वरणीय “बरुआ? जीके अनुरोध पर अनेक भंकरटोसे व्यतिव्यस्त जीवनक कृ व्ण 
निकालकर, यह लेखनी आज “निरालाजीकी निराली बात लिखने चली है! दो 
युग पहले: "उस अतीत जीवनकी स्मृति! उस स्मृति-सागरमँ भी उन लद् रों को 
खोजना जो श्री निरालाजीके जीवनसे, और हमारे जीवनसे टकरायीं । प्रायः २८ 
वर्ष पहले सम्बत्‌ १९८२-८३ ( सन्‌ १९२४-२५ ) से पं? सूर्यकान्त त्रिपाठी 
“निराला? जीसे हमारा स्नेह-सम्बन्ध हे । समय-समय पर उनके समागमकी, 
स्नेहमय सम्मेलनकी वे मधुर घडियाँ ! (जिन घड़ियोँमें बिना जाने ह्वी, बीत गयीं 
घड़ियां कितनीं ९ इस मानस-पट पर निराला-सम्पकमें चित्रित “चिन्मय चप- 
लाओंकी अनेक रुचिर ठबियां हं, निराळा-विम्बके अनेक प्रतिविम्ब हँ । यहाँ 
उनमेंसे केवल कुछ महत्वपूर्ण तथ्योंका, तथा विभिन्‍न नगरोंमें घटित घटनाओका 
संक्षिप्त दिग्दर्शन कराया जाता है । 

मतवाला-मण्डळमें 

मध्य कलकत्ताकी शक्करघोष लेनके एक छोटेसे मकानमें कई .“मतवाले/ रहते 
थे । सबके सव हिन्दी-सेवा-खुधा पानसे मस्त ! इन लोगोंने राष्ट्रमाषा हिन्दीकी 
सेवाके लिये, खदेशकी सेवाके लिये, स्व-संस्कृतिकी सेवाके लिये, अनरजिष्टड--*अन्‌ 
लिमिटेड “मतवाला-मण्डळ' की स्थापनाकी और लोगोंको “राग-विराग भरा प्याला 
पिलानेके लिये “मतवाला” पत्र निकाला । हमारे “निराला जी इस मण्डलके 
“कविता-कमण्डल धर अखण्ड-लेखन-योगाभ्यासो आदरणीय औघडाचाय थे। 
मण्डलके 'पीठ-स्थविर' थे--श्री महादेवप्रसाद्‌ सेठ, जिन्हें “हिन्दीकी गुद्ड़ीके छिपे 
हीरे? इन शब्दाँसे याद करते थे, चिर प्राचीन, फिर भी नित्य-नवोन “नवीन? जी 
जैसे कविवर । मण्डलकी 'रीढ़' थे -* .मु शी-मिजाज़ मुंशी नवजादिकलाल श्रोवास्तव; 
जो सत्रेरेसे रात तक श्रोगणेशजीकी तरह व्ढ॒ आसन छगाकर हिन्दीके क्षेत्रको 
अपने पसीनेसे 'तर' करते थे । मण्डलके प्रकाश और “मधुर हास' थे- हिन्दी 
भूषण आचार्य शिवपूजन सहाय, जिन्द उन दिनों हम लोग प्रेमसे “स॒हायजी' कहा 
करते थे । इस मण्डलमें पीछेसे प्रवेश किया साभिनिवेश “उग्रः जीने । उन दिनों 
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मि काफल कार छ 0 त. विकि... हट, 
| निरालाजीके मुक्त छन्द्के गीत और उग्रजीकी विचित्र “चर्चामय कहानियां कथा- 
| कहानियोके विषय थे । अपने ढङ्गके अद्वितीय साहित्यकार अक्खड “उग्र' जी और 
| फक्कड़ निरालाजी 'मतवाला” के ताण्डवकारीके खप्पड़की ज्योतिसे हिन्दी-संसारमें 
विशेष प्रकाशित हुए । ध्यान देनेकी बात है कि ऐसे अनेक साधकोंके निकट 

सम्पर्कमे रहते हुए निरालाजी कटु आलोचनाओंका, विकट संकटोंका सामना करते 
हुए, दिन्दी-सेवामें अग्रसर हो रहे थे। आथिक संकट तो लगा ही रहता था । एके. 

दिन अचानक निरालाजी हमारे यहां आये, बोले, “शास्त्रीजी ! आपसे एक जरूरी 
काम है ।? कहिये | कहने लगे--“पिंजरापोलमें १५०-२०० २० की 'मेनेज़र' की 
जगह खाली है । आपका उन विशिष्ठ लोगोंसे परिचय हे, आप कह दीजिये तो 


१... 


काम हो जाय ।” हमने कहा “कहनेको हम आपके लिये अच्छी तरह कह देगे। पर 

आपको गोओं-भंसों-अन्य पशुओंका ज्ञान और दुग्धालय ( डेयरीफार्म ) संचालनका 

नपुण्य किस पुण्यसे कसे-क्रहांसे मिल जायेगा १” बोले, “यह सब मेने प्राप्त कर लिया 

है । इस विषयकी अनेक पुस्तकें पढी हैं ।” दूसरे दिन आप मोटी-मोटी अनेक अंग्रेजीकी | 
पुस्तके ले आये और बडी देर तक प्रवचन कर हमें अपना निराला नूतन ज्ञान मान 
लेनेके लिये विवश किया ! इसके बाद हमने उनके लिये पूरी चेष्टाकी; पर सफलता | 
नहीं मिली । देखिये ? हिन्दीके एक महान कलाकारको जीवन-संघर्षके लिये क्या- | 
क्या करनेकी इच्छा न हुई । वास्तवमै उन दिनों अनेक संघर्षोंका सामना करते 

| हुये कुछ थोडेसे लोग हिन्दीकी सेवामें जी-जानसे जुटे हुए थे। जिनमें तपस्वी 

| निरालाजी अपने निरालेपनमें “निराला? ही रहे, निरी “आला? सुख-सामग्रीसे, 

fF | साधनोंसे शून्य आला ही रहे । “दुखवा में कासों कहूं मोरी सजनी !” 

। | भव 00 भा न शि 

|| रास्यरसाबतार पं० जगन्नाथ प्रसाद्‌ चतुर्वेदी निरालाजीके छन्दोंको “रबडछुन्द' 

|| कहकर छोगोको हंसाया करते थे। इन लोगोंकी तरफ इशारा करके कभी-कभी हमसे 

| पूछते, “शास्त्रीजी, आजकल वरणशङ्कर घोष लेन” वाळोंका क्या हाल है?” खूब हंसी- 

दिळृगी रहती । इन्हीं दिनों “निराला? जी का लकर महीनों साहित्यिक वितण्डावाद्‌ 

चछा । एसे अनेक संघर्षोम “शब्द्वेधी? बाणोंकी 

| । सहमें, निरालाजी अपने निराले पथ पर चलते व त त. 
1 ते अब उन्हें सिद्धि 

आप्त हो गयी है; सब विरोध प्रायः शान्त हो गया है । 


। तरह निरालाका कवि स्वयम्‌ मी अब अपने अन्तरतरमें विराट 
|... भव कर रहा है। 


“प्रशान्त महासागर? की 
र शान्त तत्त्वका अनु- 
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बज पहलो पुस्तक 


पुस्तक 'अनामिक्रा नामस प्रकाशित हुई । 
“यह “वदतो 


पहले-पहल निरालाजीकी कविताओंकी 


बड़े प्रेमसे स्वयम्‌ आकर हमें उसकी एक प्रति भेंट की, हमने कढ 
ब्याघात' न्याय है, आप हमें अनामिका'-नामिका पुस्तक दे रहे हैं ।” खूब द 
«पुरा कवीनां गणना प्रसङ्गो कनिष्ठकाऽधिष्टित कालिदासः । अयापितचुत्य 
कवे रभावात्‌ अनामिका” सार्थतरा बभूव ॥” र RR 
इस पद्य पर मी खब चर्चा हुई । श्री निरालाजी कवि ह्‌, समालाचक ह 
कहानी लेखक हैं, गायक हैं, उपन्यासकार हैं, पर प्रमुख रूपमें निरालाजी कवि ही 


हैँ । कलकत्ताके 'लाळबाजार थाने! की तरव विशाल निराला-दारीरम सर्वाधिक. 


~ 
fr 


शक्तिशाली स्थान कंटोल-रूम निराला काव्य-मस्तिष्क ह 
निराळाजीकी कबिताए आर छ 
मतवालाके प्रकाशनके प्रारम्भिक दिनोंमें कुछ कविताएं इतनी 


सुन्दर निकलीं, जिनसे निराछाकी ख्यातिको चादरमें चार चांद 


सहृदयोंके हृद्य गद्गद्‌ हो गये । भारतीय साहित्यर्म बहुत प्राच ॥न काळसे 


वेदिक युगसे---'तुम और भैं' पर “यौ रहं प्रथिवी खम्‌" “सात्वम्‌ अमो मस्मि आदि 


सुन्दर कविताए' लिखी गयी हैं, अव लिखी जा रहीं हैं, आगे भी लिखी 


जायेंगी । पर उन दिनों: ::निरालाजीकी एक निराली कविता इसी विषय पर “लुम 


लग गये और 


तुङ्ग हिमालय रक्ष, और में चञ्चल गति सुरसरिता' वाली ऐसी निकली जे? कविता- 
जगतमें फित्ममें सविता देवीकी तरह बहुत चमकी | खूब आगे बढ़ी । रसिकोंकी 
आंखों पर चढी । और विशेष लोकप्रिय हुई । श्रङ्घार, करुण, वात्सल्य रसके साथ- 
साथ “वीर रस? का वर्णन भी निरालाजी खुब करते हैँ । “मिर्जा राजा जयसिंहके 
नाम शिवाजीके पत्र'में और “जागो? कवितामें निरालाजीकी देशमक्ति-पूण प्रतिभा 
ने ऐसे पङ्क मारे हैं, ऐसी ऊंची उड़ाने भरी हैं, जिनसे काव्य-ममजञोंकरे मन पर 


दक्ष-यज्ञमें वीरभद्रकी तरह “वीर रस’ गर्जन करने लगता है । कायराँमँ मी जोरा 
उमड़ने लगता है । शौर्यके “पारावार का पारा चढ़ने लगता है । निरालाजीकी 


मधुर रसकी एक मनोहर कविता प्रकाशित हुई थी--“जूद्दीकी कछी | लम्बी, रसीली, 
सुकुमार, मुक्ताऽलङ्कार, व्यङ्गय-भंक्रत-चरण, लोचन-वशीकरण, स्नेहमया, उदार 


उन्नत उरधारिणी, आतिथ्यकारिणी, परम हृदयाव्द्वादिनी थी वह । उस कविताको 
लेकर कुछ लिखा-पढ़ी भी हुई । एक साहित्यिक चचामिं उस पर हमारा मत पूछा 


गया । हमने यह इलोक सुना दिया-- 
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कपूर वति रिव लोचन ताप इन्त्री । 

|| फुछाम्बुज--स्त्रगिव कण्ठ-सुखक-हेतुः ॥ 

। चेत शचमत्क्रति-पदं कवितेव रम्या । 
| 


Fr 
ह 
| 


नम्या नरीमि रमरीव हि सा विरेजे ॥ 
स डी 
पद्यके बन्धनसे मुक्त होकर लिखनेमें कुळ विशेष सुविधा होती ही हे । इस 
'ल्यि ऐसे 'बन्ध' से मोक्ष प्राप्त छन्दको निरालाजी और स्क्च्छन्द शास्त्री लोग 
“'मुक्तऊन्द' कहते हें । आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल, हास्यरसावतार पं? जगन्नाथ 
प्रसाद चतुर्वेदी आदिकी भाषामें इसे रबड़ छन्द”, के चुआ छन्द, निराला छन्द, मन- 
सानाळन्द्‌ कहा जाता रहा है । 
हम इसे भारतीय साहित्यमें पूवसे ही प्रचलित श्रत्तगन्धि गद्य' समभते हैं ! 
स्ेतन्त्र स्वतन्त्र, महामहोपाध्याय विश्‍वनाथ कृतीने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ “साहित्य 
'दूर्पण में इस 'वृत्तगन्धि' गद्यका लक्षण लिखा है । वास्तवमें वह त्रृत' नहीं, वृत्तकी 
गन्धवाछा ( कहीं-कहीं इसमें पदके टुकड़े : पूरेके पूरे चरण आजाते हें, इसलिये ) 
“वृत्तगन्धी छन्द है । यह छन्द निरालाजीके कन्धे पर हाथ धरकर कुछ दिन चला; 
पर ज्यादा नहों चळ सका ! बहुत कम लोग सामने आये, इसे कन्थे पर बंठाकर 
आगे बढ़ानेके लिये । मनोवैज्ञानिक दष्टिसे भी ऐसा मालूम पड़ता है कि पूर्ण चरण 
“न होनेके कारण ही यह जबान पर ठीक-ठीक चिरकाल तक नहीं चलता । ( याद्‌ 
नहीं रहता। ) यह सत्य है--यह समुचित है, यह प्रत्यक्ष है, कि बन्धसे “मुक्ति 
पाकर भी यह बेचारा स्वच्छन्द छन्द भारतवर्षमें योग्य “वरण? के अभावके कारण 
1 ही विशेष “विचरण' नहीं कर सका। 
| 'मोजी' और 'फोजी? | 


मतवाला? ३३ 3७ ~ 
'मतवाला और “निराला की देखा-देखी उन दिनों एक हिन्दी साप्ताहिक 'मौजी? | 
) 


| 
| और कवि “फौजी? प्रकट हुए । खूब नॉक-मोंक रही : निरालाजी भी अनेक बौठारें 
| सहते, अनेक बौळारें मारते मेदानमें डटे रहे । 'मौजी” की मौज और “फौजी” की 


'कविता-फोजसे कलकत्तेके फुटपाथ छा गये, मोदियोंकी दूकाने' पट गयीं । आफिसांकी 


टोकरियोंके स्थान भर गये ! कुछ महीनों बाद 'मौजी? मौजकी सनकमें और “फौजी? 
| “चीना-फौजकी प्यारी पिनकमें लीन होकर “समाधिस्थः हो गये । । 
gh निरालाजी: परम प्रेमी हे, बडे मिलन ह छः 
TJ रालाजी परम प्रेमी हैं, बड़े हैं. हुँ व 

| » व ह सार हैं, उदार हैं, पर कुलिश-कठोर भी 2 
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हैं। जिसके पीछे पड़ जायें, जल्दी उनका पिण्ड नहों छोड़ें । बढ़ें-बड़ोंकों उन्होंने 
:झकमोरा है । श्रीदरिकृ्ण जौहर सादित्याऽलङ्कारके साथ सप्ताह तक वह टेख-युद्ध 
चलाते रहे । करुणा और दानकी प्रतृत्ति भी निरालाजीमें विशेष रूपसे है । युक्त 
प्रंदेशकी सरकारसे मिली हुदै सब रकम मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तवकी असद्दाय 
विधवा पत्नीकों दे. देना दयामय मुनिजनौँकी सहज त्यागमयी वृत्तिका प्रतीक है । | 
इस प्रक्रार उज्जवल-गुण किरणको विकीर्ण करनेवाला यद निराला “कवि-दीरक' | 
हिन्दी-संसार की, हिन्द राष्ट्रकी शोभा बढ़ा रहा है । | 
काशीमें 
सम्पादकाचार्य पं० अम्बिकाप्रसाद वाजपेयीके समापतित्वमें काशीमें दोनेवाले 


हिन्दी साहित्य सम्मेलनके अवसर पर करे वर्षी बाद बन्युवर निरालाजीसे मिलने 


“पर अमन्द आनन्द-समुद्र हृदयमें हििलोरे लेने लगा : मश्व पर हम और निरालाजी 
आचार्य १० रामचन्द्र शुक्र और वाजपेयीजीके पास ही रेठरे थे। रातका समय था, 
कुछ मिनटोंके लिये विजली खराब होनेके कारण अन्धकार हो गया । दर्शक लोग 
उठकर जाने लगे । महिला गैलरीमें भारी बावेंळा मच गया । मश्व पर भी कुछ लोग 
खड़े हो गये । लेकिन उसी समय निरालाजीने अपना “तुलसीदास' पूरे गर्जनके साथ 
शुरू कर दिया, थोड़ी देरमें फिर प्रकाश हो गया । निरालाजी फिर भी मश्वपर खड़े 
कविता-पाठ करते रहे । इसपर आचार्य छुक्रने हमसे कहा, “शास्त्रीजी निरालाजीको 
कहिये--अब “छायावाद' हट गया है, अन्धकार दूर्‌ हो गया है, प्रकाशवाद आ गया 
"है, अव वे वेठ जायें ।” शुक्रजीके इस व्यज्ञसे खूब हंसी हुई ! निरालाजीको बठाते 
हुये हमने कहा, “शुक्रजी, यह महत्ता तो “छायावाद' की ही थी, कि उसके आते दी 
'छोटे-बड़े' सब खड़े होकर उसका अभिवादन करने लगे ।” 

इसके कई वषे बाद -रिक्रम-द्विसह्चान्दी-उत्सव' पर काशीम ही निरालाज़ीसे 


फिर स्निग्ध सम्मेलन हुआ । श्री सम्बत्‌ २००० का यह काशीका उत्सव भारतवर्ष 


“भरमै अपने ढंगका अद्वितीय रहा । 
०ए०, श्री बेढबजी, श्री बेधड़कजी, पं०बिखनाथ मिश्र आदि सद्वानुमावोंने 


हिन्दीके सुप्रसिद्ध साहित्यसेवी पं० सीताराम 
चतुर्वेदी एम 
तीन दिन व्यापी इसका अव्य आयोजन किया था । वाहरसे आनेवाले सुकवियों और 
साहित्यसेवियोंके निवास, भोजन आदिका प्रवर्ध अपनेद्दी यहाँ किया गया था । | 
:मोजन-मन्त्री ये हमारे प्रिय मित्र, पुराने हिन्दी हितैपी, स्वर्गीय बाबू बेजनाथ 
-केडिया । हम लोगोंने यथाशक्ति समागत, सरस्वतीके सेवक, साहित्यिक-राजहंसा. । 
डड] र 
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की सेवा की । कई दिनों तक स्नेह, आनन्द, अनुराग की वर्षा होती रह्दी । इस 
अवसर पर 'निरालाजी' भी पधारे थे । उनके साथ मी घण्टौं--“पहरौं तक साहि- 
त्यिक चर्चाओंका, कविता-पाठोंका, “नूतन छान्दोज्ञ' उपनिषद्के प्रवचनोंका क्रम 
जारी रहता था । रुपयेकी चर्चा और चिन्तासे दूर.--मधुर ज्ञानके अनुशीलनके वे 
क्षण आनन्दके कितने समीप थे | उन्हीं दिनों एकबार प्रियबन्धु प्राध्यापक पं०. 
नन्द्दुलारं वाजपेयीके निवास-स्थान दुर्गाकुण्ड पर हम उनसे मिलने गये । 
बड़े तपाकसे बोले-“शास्त्रीजी ! आपके हाथमें, “गरमागरम” एक प्रकाशन अब 
आने ही वाला है । बस | तुरन्त ।” “क्या 2”--“कुळीभाट । मैंने बड़ी मिइनतसे 
कुट्टीभाट' को पूरा किया है, अब लखनऊमें जाते ही इसे मुद्रित कराना है ।” 
हमारी अन्तरात्माको प्रतीत हुआ, उनका निज ग्रन्थांके मुद्रण और प्रकाशनका वह 
उत्साह | वह अभाव | वह स्वभाव | और वह काव्य-प्रमाव | श्रो नन्ददुलारेजीके 
दुलार-भरे हृदय और “घर में जो प्रेम-पूर्ण, आत्म-समर्पणमय आतिथ्य निरालाजी 
को मिला, उससे दे गट्गद हो रहे थे । परम प्रेमी, भक्तराज “विदुर? और उनकी 
पत्नीके द्वारा स्नेह-विभोर होकर प्रदत्त अलोने साग और केलेके छछे छिलके स्वादे 
चवा-चबाकर खानेमें भगवान श्रीकृष्णो भी निरालाजी:जेसा आनन्द आया था 
कि नहीं, मालूम नहाँ-.:--- 
1 / । ९ लखनऊ 


वि गना तार, और यसुना-तीरकी तरह गोमती-तीर पर भी टहलनेका बड़ा शौक 
| निरालाजीको है । उन्होंने जीवनके बहुमूल्य के वर्ष इस पुरातन “लक्ष्मणपुर? नूतन 
| >जनऊ अभिनव ( अपटुडेट ) प्रदेशीय राजधानीमें बिताये हैं । इसके राग-रंग, 
|| इसके साहित्यिक सङ्ग, इसके अन्न-प्रत्यज्ञका पूरा ज्ञान निरालाजीको है। एक 
| साहित्यिक यात्राके सिलसिल्में अपने राम भी निरालाजीसे मिलने लखनऊ 
1 पहुंचे । “ला पता? का पता लगाया । एक गन्दी गलीके छोटेसे मकानमें, तिलचिट्टॉ- 


Fs छिपकलियॉ-मकड़ियोंसे भरे हुए, जीण, शीर्ण, , अस्तव्यस्त रखी ह$ ओंसे 


1 अशोमित कमरेमें 'निरालाजी! चटाईको शोभित कर रहे थे। देखते ही उठ 


कर बड़ प्रमसे गले मिळे । बंठाया । बोरू“ आप बड़े मोकेसे. आये । में बड़ी 
देरसे 'अलकापुरी की स्त्रियॉके संबन्धमें साच रहा हूं। कसे वहां की रमणियां 
एक ही समयमै छु ओं ऋतुओंके पुष्पाका उपभोग करती हैं ? महाक्रवि कालिदास अ 
के मेघदूत? के एक पद्य “हस्त लोला-कमल मलक्े” प्र एक घण्टेसे अधिक तक ऱ्य 


|. | न न " [ ४४. 
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आप अपना अद्दापीइमय विचित्र प्रवचन दर्मे सुनाते रहे, फिर हमारी राय पृछी। 

“हमने कहा, “महाराज | आपने तो इसमें अभी कुछ दिन ही बिताये हैँ, पर टीका- 

कारके दादागुर “बाबा महिनाथ” कहे गये हँ--“माघ मेघे गतं वय? । इसलिये 

बस करो अब ।” बोले, “आपको एक काम करना होगा, बाहर चलिये । यहांका 

यह्वी रिवाज है, हमारा यही कायदा है ।” घरसे बाहर. आकर हमें एक विश्रासग्रह 

( रेस्टोरेण्ट ) में ले भाकर कहने लगे, “इस चीजका शौक करिये, उस चीजका शौक 

करिये । हम मेहमानोंकी ऐसे ही यहाँ खातिरदारी करते हैं ।” हमने कड़ा, “हम तो 

आपके प्रेमके भूखे हँ, इन चीजोंकी कोई द्रकार नहीं, हमारा “नियम” भी आप 

| जानते हैं ।” उनकी प्रेम-मरी भावनाको पूर्ण करनेके विचारसे कुछ फल हमने स्वी- 
कार किये । इसके बाद 'अमीनाबाद्‌ पाक” और अन्य स्थानोंमें घुमाने हमें ले गये । 
लखनऊ-निवासमें उनके साथ अनेक साहित्य-चर्चाए हुई । सौन्द्यौपासना और 
प्रकृति-परिचर्या निरालाजीके मस्त जीवनकी खुराक है । यह मी हमने देखा-निराला 

> [ 


जीको सस्ती किसी सच्चे प्रेमीसे मिलकर दुगुनी-चौगुनी हो जाती है । त्रास्तवमें 
“निरालाजी' यह दावेके साथ कद्द सकते हैँ कि-- 


“जो फूल खिला वागमें, वह पेमाना है मेरा । 
कहते हैं जिसे 'अत्र' वह मेंखाना हे मेरा ॥? 
“प्रात -सुन्द्रीके उपासक कोमलक्रान्त पदावलीके गायक किसीके सुकुमार, सलोने, 


2. 


आकपक “जनानेपन' पर एकवार निरालाजी ऐसे लभाये, कि उसपर कई लेख लिख 
'डाले, और उसके स्त्री-लिङ्ग-प्रेमको, कुक्-कुछ---्व्रीख को सिद्ध कर दिया । 
पुछिङ्ग-स्त्रीलिङ्ग-मर्मज्ञ, प्रचण्ड पौरुषके प्रतीक, पुरुष-पुन्नव “निराला जीके उस साहित्यिक 
“लिङ्ग-पुराण’ के कई अध्याय “माधुरी” में प्रकाशित हो चुके हैं । मधुर बीणा-भङ्कारके 
साथ-साथ वज्र निर्धोष करनेवाली निरालाजीकी ललित लेखनीका यह चमत्कार है, 
जिसे देखकर--“विकसे सन्त-सरोजवन, हरषे लोचन नक 1” 
अबोहर साहित्य-सम्मेलनसें 

श्रीयुत डा? अमरनाथ भाके समापतित्बमें होनेवाले अबोहर हिन्दी-साहित्व 
*सम्मेळनमें सम्मिलित होनेके लिये तात्कालिक सभापति माननीय श्रीसम्मूर्णानन्द्जी 
के साथ, पहले तय हुई सलाइके अनुसार, काशीसे हम दोनों एक डब्बेमें सवार होकर 
साथ-साथ अबोहर पहुंचे । वहाँ राजर्षि टण्डनजी, डा० झा, काका कालेलकर; पं० 
 माखनलाल चतुर्वेदी, पं० नरदेव शास्त्री, श्री निरालाजी, आत्रेयजी आदि दिग्गज 
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साहित्य-सेवियोंके दशन हुए । निरालाजीने अपनी नव-निर्मित गृढ्व्यज्षना-विभूषित: 
हास्यरसकी पुटसे सम्पुटित, “कुकुरमुत्ता नामक कवितासे वहां धूम मचा रखी 
थी । मजा यह, कि डेरे-डरेमें घुसकर जने-जनेक्रो आप वह कविता सुना रहे थे । 
उस समय बड़ा आनन्द आया, जब आपने आचार्य काका कालेलकरके कमरेमें घुसः 
कर ऊचे स्वरसे विशेष रूपसे उन्हें यद 'कुकुरमुत्ता' दिखाया, सुनाया और सम- 
काया । वहाँ निरालाजीमें हमने एक बिशेष परिवर्तन पाया | कवि-सम्मेलन उन्हीं 
के सभापतित्रमें हुआ । सानन्द, स-सम्मान साहित्य-सेवियोंका प्रेम निरााजीने 
बहां पाया । बिदा होनेके समय हृद्य भर आया ! जिह्वा पर शब्द नहीं आये । 
महाकवि 'बोधा' के अनुसार--'उरते कढ़ि आवं गरेते फिर, मनको मनहीमें सिरंबो 
कर? वाली हालत थी । 
निरालाजीकी रहन-सहन 

साहित्य साधनाके लिये जीवन उत्सर्ग करनेवाले “निराला” जी जसे लोग 
“विधि-निषेध' से परे ही समभे जाने चाहिये! “तन्मयता? की विशेष अवस्थाके 
कारण ही “संन्यास” में विधि-निपेंध है । इसीलिये भक्त और ज्ञानी दोनोंकी परा- 


काष्ठाका वर्णन 'जड़ोन्मत्तःपिशाचवत्‌? से किया हे | ओर कवियोंमें तो महाकवि 


पूति, गोस्वामी डुलसीदासजी आदि कुछ लोगोंको छोड़कर प्रायः सवके सब 


निरकु श, रङ्गीन मिजाज, मनमानी, घरजानी करनेवाछे मनमौजी हुए हैं ! इसी 
तरह कविवर “निराला जी भी खाने-पीनेमे, बेठने-उठनेमें, चाल-ढालमें मनमौजी 
हॅ । कभी तःबा, कभी धोती, कभी पाजामा, कभी अंगौळा, जो लिया, सो लिया । 
कभी कड़ाइ-प्रसाद | कभी महाप्रसाद ! 'कभी घी घना, कभी सूखा चना । कभी: 
वह भी मना ! कभी लहरमें हैं, कमी समाधिस्थ हें । कभी मौन मनकी “मधुरिमा 
को जगानेके लिये' मुनियोंका ध्यान करते हैं 
“बेद-शास्त्र-समज्ञ, तपोनिधि, अनुशीलन-पर, प्रिय विज्ञान । 
अरुण. - - अरूण, कहणामय लोचन, प्रमुदित वे कर “सोम-पान? ॥? 
पटात 
तीर्थराज प्रयागके पावन त्रिवेणी-तीर पर विश्रान्त जीवन व्यतीत करनेवाले 


“निराला' जी आजकल तो विशेषक्रर अन्तरङ्ग-रङ्गमश्च' पर वादल-गान याते हुए. 


“सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्द्रम्‌' को रिभात हुए, व्रह्म-शू्नत्रार' का काम कर रहे ह। इस 
विशेष “भूमिका सें वे कभी स्त्रामी वित्रेकानन्दसे, कभी जगद्गुछ शाङ्कराचार्यसे, 


॥ छर 
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८) 
erase कि कक कुक 
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कनी मद्गाकवि शेक्सपियरसे, कभी शली और कीटससे, कमी गोस्वामी तुळसीदाससे, | 


कमो महाकवि कालिदास और कबीरदाससे बातें करने लगते हैं । आनन्दका खोत 
उमड़ पड़ता है । कुछ लोग इससे निरालाजोको अर्धविक्षिप्त समंमते हैं। पर 
निरालाजी तो अब आलादर्जे पर पहुंचकर इस दुरङ्गी दुनियांसे दूर “क्षितिज देवे 
प्रवेश कर, शेष कतव्य पर, अपने अन्तरङ्ग साथियोंके साथ---अपने प्राणोंके साथ” 
परामर्श कर रहे हैं । अच्छा ! तो परम प्रेमी ! प्राणोंके प्राण ! यह सादर अभि 
नन्दन है ! 

फिर फिर मिलो प्रणयके पंछी | जुग जुग बरसो ! बन “घन-सार? 

“संस्कृति के ध्वज | फिर फिर फइरो ! देते रहो! प्यारका तार ॥ 


निरालाः एक बवण्डर, एक इन्सान ! 
७७ (3३ a चले टु. 
वचेस्वी पत्रकार, श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर 
कवि निराला एक शब्दमें ववण्डर है, पर यह बवण्डर उद्धत भी है, करुण सी । 
यहीं निराला एक इन्सान ! 
बवण्डर हमारे व्यवस्थित जीवनमें धूल और अस्तव्यत्तता भरता है । वह 
कुसुमोंकी क्यारीको मंमोडता, व्रक्षोंको उखाड़ फेंकता और राह चलर्तोको थपेढे- 
मारकर आक्वान्त करता है। पर आइचर्य है कि उसमें एक सौन्दर्य है और में कहता 
हूं कि निरालामें भी यही सौन्दर्य है । 
महात्मा गांधीने इन्दौरमें हिन्दी साहित्य सम्मेलनके सभापति पद्से दिए अपने 
भाषणमें कहा कि में यह सोचा करता हूं कि हमारी राष्ट्र भाषामे रवीन्द्रनाथ जसे 
कविने क्‍यों जन्म नहीं लिया १ 
निरालाने यह भाषण पढ़ा कि वे मिन्ना उठे। अब वे गांधीजीसे भिड़नेको 
बेचैन ! पहुंचे और महादेव माईसे बोले--राजनीतिज्ञ गांधीसे मिलनेकी मुझे 
जरूरत नहीं, पर मे हिन्दी साहित्य सम्मेलनके समापतिसे मिलना चाहता हूँ । 
सुना है, महादेव भाईने पूछा--आप गाँधीजीसे क्या बात पूछना चाहते हैं ? 
निरालाजी बोले-में उनसे पूछना चाहता हूं कि तुमने महाकवि निरालाका 
साहित्य पढ़ा ! इस पर वे कहें कि नहीं, तो में कङ्गा कि तुम अमागे हो । और 
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जे कहें हां, तो मेरा प्रश्‍न होगा कि पढ़ा तो है, पर समभा भी है? इस पर वे 
कहें, नहीं, तो में कहूंगा कि पहले उसे सममिये तब हिन्दी पर कुछ कहिये । और 
चे कहें कि हां समभा है, तो में कहूंगा कि तब आपका-मेरा मतभेद है । 

इस कल्पित इण्टरव्यूसे महादेव भाईकी महान खोपड़ी चकराई, फिर भी 
“उन्होंने निरालाजीको गाँधीजीसे मिलाया, पर समय इतना कम था कि बातें ज्यादा 


-नहीं जमीं | 
यह है बवण्डर निराला, पर क्या वह बबन्डर ही है १ 


(२) 
कई दिनसे निरालाजीकी जेबमें एक पेसा नहीं और इस समय वे भूखसे विह्वल 
'घरसे उठे कि आटा-दाळ लागें, पर दूकानदारने पुराने रुपयोंका तकाजा ठोक दिया । 
-वहांसे भिन्नाकर चले कि चलो पान ही खालें, पर देखते ही पनवाड़ीका तकाजा 
आ पड़ा और यों रोम-रोममें आलपोन-सी चुमाये निरालाजी लौटे । 
इन दोनों अभागे दूकानदारोंको सला क्या पता कि महादानी कर्ण ही रूप 
“बदलकर पुण्यदान करने उनके द्वार आया था, पर जिस देशके धमवीरोंने अपने 
द्धीचियोंको नहों पहचाना, वहाँ इन अशिक्षित दूकानदारोंकी क्या शिकायत | 
निरालाजी चले कि चले-ही-चले और मीलों चलकर रुके । कहाँ प्रयागका 
-दारागंज और कहां लीडर-प्रेस ! सन्ध्या हो चली थी, फिर भी पुस्तकोंके हिसाबमें 
रुपये मिल गयें। रुपये क्या कोई दो-चार ? नहीं, हैद्राबादके निजामकी रत्न- 
-रारिसे भी अधिक, पुरे १०४) रुपये ! 
अब निरालाजी एक इक्केमँ और दिमाग सातवें आसमान पर । क्या वाजिद्‌ 
अली शाह कभी इस शानसे लखनऊमें निकला होगा | निरालाजी इक्केमे, और 
“शखचिल्ली उनके भीतर : २४ रुपये पड़चूनियेको देंगे, ६ रुपये पनवाड़ीको, चार 
सिलायेंगे पाजामें ओर चार कुरते, कल सारे दिन धृत रहेंगे और मुर्गा उड़ायेंगे। 
“बेटा, इस भूखी भिखारिणीको कुछ दे ।” फुटपाथ पर पेडके नीचे बैठी एक 
'बुढ्ियाकी करुण वाणीने निरालाको चौंका दिया । वे इक्का रोककर उतरे और उकड 
हो, बुढ़ियाके सामने बठ गये । बुढ़ियाकों उन्होंने पूरी तरह देखा कि वे रसलीन । 


“माँ |” उनके कण्ठसे फूट पड़ा । रामने भी कौशल्याको कमी इतनी ममतासे 
न पुकारा होगा । 


“हां, बेटा !” बुढ़ियाके कण्ठसे फट पढ़ा । यशोदाने भी कृष्णको कमी इतनी 


 'मुमतासे न दुलारा होगा । 
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पर तभी निराछाका मोम जमकर इस्पात हो गया और मुक्केबाजकी तरह; 
र “यंजोके सहारे जरा उचक, गरमाए गलेसे उन्होंने कट्टा--“मूर्स, महाकवि निराला 
“की माँ होकर सिक्षा मांगती है ?” 
बुड़िया अवाक, भौँचक | 
“गला दबाकर तुमे मार डाळूगाँ |” . हूँ 
घुढ़िया अब भयभीत, पर उसकी विहृळतासे निराळाका इस्पात पिधल्कर 
फिर ज्योंका त्यां मोम । एक रुपया जेवसे. निकाल कर वोळे--“अच्छा; यै तुमे 


९ एक रुपया दू, तो तू कब तक भीख नहीं माँगेगी १? | 
| , “किल तक ।” बुढ़ियाने कडा । चार रुपये उसमें मिलाकर निरालाने पूछा--“और | 
अब 2” बढ़ियाने कहा--“सात दिन 1? न न ) 

द्स-द्‌स रुपयेके दो नोट जेवसे निकालकर उन्होंने पूछा-“भऔर अब १” द्र! 


बुढ़ियाने २५ रुपयों पर नजर डाली और अव पूरी आंखों अपने इस यजमान | | 
“को घूरा । निराछाजी पंजोके बल अभी तक उकड टिके ये। पायजामा फडा, कुरतां | 
“मैला, हजामत बढ़ी और विशाल देह । बु़ियाने मान लिया : यह पागल है, या 
“फिर नशेवाज । 
बुढियाने मान लिया, 'पर निरालाजी तो यों मानने वाळे नहीं । वे रुपये बढ़ाळे .. 
“रहे और बुढ़िया पीछा छुड़ानेको समय । अब सौ रुपये निरालाजीके हाथ पर थे | 
और बुढ़ियाका उत्तर था--“कमी नहीं |” 
सव रुपये निराळाजीने बुढ़ियाको दे दिये और आकर : इक्केमें वेठ गये । बेटे 
'कि वे जागे--(इस तांगे वाळेको एक रुपया कहाँसे दू'गा १ ओइ, इस समय मी 
उन्हें अपनी भूख याद नहीं आई । इक्का महामान्य महादेवीजीके द्वार रुका । यहां 
'निरालाका रिजवे-बंक है । वाते सुनाई, १० रुपये लिए और घर आए | 
क्या उस रात सोते समय निरालाने इस घटनाका ध्यान किया ? कौन भभागा 
है, जो “हो कहकर भपनेको नरकगामी बनाए ? 


Fe YSIS YE We FE SEES RL 


यह है औढर निराला, पर क्या उसमें कहीं कम्प नहीं है 2 है, पर उस कम्प 

की. कथासे पहले इस घटनाका यह “परिशिष्ट' सी सुन लीजिये-- 
... श्रीराम शर्मा भ्रेमने उक्त घटना एकबार निरालाजीकी उपस्थितिमें दूसरे मित्रों... ह 

कः | को सुनाई । सुनकर निरालाजी बहुत देरतक आकाशकी ओर एकटक देखते रहे 
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च््े बिश्व युद्धके दिनाँमें अंग्रेज सरकारने मुझे एक लाख रुपये 
नगर-नगरमें रेडक्रासके लिये हिन्दीके कवि-सम्मेलन करू । 
धिकारी करते, मेरा काम तो बस 
कविता-पाठ करना भर होता । पर मैने यह 
है, या तुम्हारी वाली बात बड़ी थी १” 
ओर ही ताकते रहे; जेसे यह सब; 


और तब बोले-- 
“फर किये कि में नग 
इन सम्मेलनोंका प्रबन्ध-आदि सब जिलोंके अ 


उनमें कवि-मित्रॉके साथ पहुंचकर कवित 
“आफर' ठुकरा दी | पता नहीं, यह बात. बडी 
और तबमी वे बहुत देरतक आकाशकी 
वे अपने आप से ही कह रहें थे || 
(४) 
लखनऊ रेडियोसे हिन्दी काव्य की छायावादी भावधारापर एक 'ठाक' प्रसारित 
हुईं । उसमें इस धाराके प्रवर्तर्में प्रसादके बाद पन्तको और तब निरालाको स्थान 
दिया गया था ! निराळाजीने यह सुना--यह नहीं हो सकता, यह असम्भव हि 
उनका खून खौल उठा, वे रातमर नहीं सोए, शायद घूमते ही रहे । दूसरे 
दिन आस्तीन चढाये-सी मूडमें वे भगवतीप्रसाद वाजपेयीके घर आए । वे भीतर 
गए थे, मैं बैठक में बेठा था। बिना मेरी ओर देखे, वे मेरी ओर पीठकर वेठ 
गए। वे “विशालवक्षाः परिणद्ध कन्धरः मनुष्य हैं; फिर आज तो उनको नस-नस 
तनी हुईं थी- खे मुझे पयोधर-देहा दिखाई दिए । | । 
मुझे उनकी अन्तर्दशाका पता न था । श्रीमती चन्द्रवती नपम सेन जेनकी 
तमी प्रकाशित कहानी पुस्तक 'नींवकी ईट' मेरे पास थी । उसपर मैंने लिखा-- 
महा मानव श्री निरालाको लेखिकाकी ओरसे सादर भेंड और मैंने हस्ताक्षर 
कर पुस्तक उन्हे देदी ।. उन्होंने जोरसे पडा--महामानव श्री निरालाको---साद्र . 
भेंट ।' घूरकर मुझे देखा और तब बोळे--“यह क्या लिखा हे? ; 
< मैंने कहा--"जो समझ पाया, वही लिखा है ।” सुनकर उनका चेहरा झुछा- 
यम पड़ गया और पुस्तकको झुलाते हुए, वे वाजपेयीजीसे बिना मिले चले गए । 
सन्ध्यातक कई मित्रोंने मुझे कहा--“आज तुमने निराळाजीको ' खूज शान्त 
र क्रिया । वात यह हुई कि निराछाजीने अब मान लिया था कि. उन्हें टीक-ठीक पढ़ 
५: चानने वाले इस देशमें हैं--रेडियो पर किसी मूर्खने कुछ अण्ट-झण्ड कह ही दिया 
_ तो क्या है!” वे अब प्रसन्न और सन्तुष्ट थे और कई लेजकोपर उन्होंने अपना 
सन्तोष प्रकट किया था । |; | वत क धी Pe RR 
ह है सरल रिते आयल, भातु निराला! _ 


(७) 


कई बार उनके अमावोंको चर्चा बहुत हल्के द्वार्थों हुई । 

यह हमारे सामाजिक जीवनकी केसी विडम्बना हैं कि हममें करुणा 
भी जागती है, तो दूसरेके सम्पूर्ण आत्मगौरवका रस पीकर ही हम कुछ 
करना चाहते हैं | लेनेवाले में शक्ति हो तो चन्दा हममें दे और लेने 
वाला अपनी सम्पूर्ण मर्यादाकों धूलि-छुण्ठित कर हमारे सामने आए, 
तो भीख भी इम दे देते हैं। पर दान आज हममें लुप्त हो चला, 
जिसमें दाता देकर भी सुराह्वीकी तरह नत होता है और गृहीता लेकर 

भी प्यालेकी तरह गौरव-गवित | 
और फिर निरालाजोको कोई देगा क्या 2 इस हल्की चर्चाके दिन बाद हो 
उत्तर-प्रदेशकी सरकारने उनकी एक पुस्तक पर २१०० रूपये का पुरस्कार दिया । 
दो हजार, एक सौ रूपये पाकर इममे कई ऐसे साहित्यकार हैं, जो अपनेको कुबेरका 
दृत्तक मानलें। पर निरालाजोने इन रुपयोंको न देखा, न एकबार छुआ, दूरसे ही दान 
कर दिया--एक स्वर्गीय साहित्यिक मित्रकी विधवा पन्नीको पचास रुपये मासिकक्रेः 
हिसाबसे मिलते रहेंगे । क्योंकि उन स्वर्गीय मित्रसे कमी निरालाजीने सिर्फ २१) 
उधार लिये थे !! और आज उनकी विधवा पत्नी अपने मृत,पतिकी साहित्य-साधनाके 
'असार्वो"का अभिशाप बढ़े घेयसे आकंठ-पान करती हुई जीवन-यापन कर रही है । 


उत्तर-प्रदेशीय सरकारके इस हल्के दानका इससे अधिक “सात्विक उत्कर्ष? और क्या 
हो सकता था 2 


(६) 


मेरठमें एक साल तुलसी जयन्ती पर पधारनेकी उनसे प्रार्थना की गई । उन्होंने 
लिखा--“मुमे प्रचुर धन भेंट किया जाए ; जब में समा-स्थलमें आउँ, सब खड़े 
होकर मेरा स्वागत करें और जब में कविता पढ़ें, तो सभापति भी खड़े रहें १” 

तीसरी शर्त कठिन थी, क्योंकि मेरठके ही एक मान्य संभ्रान्त व्यक्ति इस कविः 
सम्मेलनके सभापति निश्चित हो चुके थे। पर उसका समाधान हो गया स्वयं. 
निरालाजीको हो सभापति बनाकर--“जिस सम्मेलन में आप पधारें, उसमें किसी 
दूसरेके सभापति होनेका तो प्रश्‍न ही नहीं उठता !” 

वे आये, खूव जमे और सम्मेलनको जमाए रहे, पर दूसरे दिन -- 

लम्बाकद्‌, भरा शरीर, नीचे तहमन्द्‌ ऊपर कुरता, पीठेकी ओर झूरुत केश, 
प्रभावशाली झुश्नमुख ( अब दाढ़ी-सँछ भी ) नशीली आँखें, रसीली वाणी ; खासी 
.  विवेकानन्दकी सजीव प्रतिमूतिसे, ये जा रहे हैं निरालाजी मेरठ कालेज में । 
कर] | 
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हि ........ | पर बैठे कि कविता पर बोलें) आवाज आई--“कविता पढ़िये !? वे 


चोलते रहे, तो कई आवाज एक साथ उठी---“कविता सुनाइये | 
पाबन्दी और निराला पर १ वस खुल गया शकरका तीसरा नेत्र ! प्रथ्वी 


अरथराई, समुद्र विलोड़ित हुए और पदत सकम्प निरालाजी मश्चसे उठ चले । 
आक्रोश इतना कि जूते पहन न सके, हाथम उठाये चरु पटे । 

कालेज-द्वारपर कुछ साथियोंने उन्ह थामा । 4 पसीनेसे तर थे। एक छोर 
से छात्रके हाथमें पंखा था--वह पीछे से हवा फल्ने लगा, किसीने हाथसे जते ले, 
पेरों पहनाए। मुड़कर देखा--एक किशोर हवा झुला रहा है । मुलायम पडे, 


पूछा--“क्या चाहते हो ६ 
“आपकी कविता सुनना चाहता हूं / उस भोले किशोर ने कहा । , भोले 


महादेव बरदानी हुए--“अच्छा कविताएँ सुनाएंगे, पर अब उस मञ्च पर नहीं? 
क्षणों में नया मञ्च, नये छान पर वना और निरालाजी विराजे । दो घण्टेतक 
स कविताएं ही नहीं सुनाई , उनका मर्ममी बताते रहे । 

वाह, क्या प्रवाह, क्या अनुभूति और क्ष्या कारीगरी ; सब मिलाकर हिन्दीमें 

कबि निरालाजो अप्रतिद्दन्दी व्यक्ति हैं । 

0) 

सर्वे बिभागके क्लकौकी तरह जिन्हें 'पेमाने' और प्रकार से नापकर मनुष्योंकी. . - | 
घरतीके ८कड़ों-सा स्वीकार करनेकी आदत हो गई है, वे निरालाको स्वीकार नहीं | 
कर सकते । कोई उनकी शाराबमँ उलक गया, तो कोई मांसमें और कोई उजवक- 


पन में । े 
निरालाजी अपनी स्वीकृतिके लिए कोई यल, अपनेम कहाँ कोई हेरफेर कर». 


यह असम्मव है । कोई उनसे कभी कहे सी, तो वे डी० एच० लारेसके शब्दाम. 
_ एक्दम फुफकार उठेंगे-- 
यू सै आइ एम राग ! 
हृ आर यू, हृ इज एनी बडी टु से आइ एम राग ? 
आई एस नाट रोग ||! 
` तुम कहते हो कि में भरन्त हूं १. 
कौन हो तुम, और कौन है कोई और सुझे यह-- 
` ङुहनेवाला कि में आन्त हूं ? ; [ 


|. “तुन्न तुंग हिमालय श्र ग' 
[ डा० सस्थेन्द्र एम० ए० 
| (अ ध्य हिन्दी विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय ) । 
। तुम और म के महाकवि महाप्राण निरालाने अपनी तपस्याकी अभिव्यक्तिको | | 
/ भूमि-'भू-पर गहरी जमाकर “स्व तक हिमाल्यके तुँग-श्ट गके सट्श पहुंचा दिया है । 
| इस प्रकार विराट स्वयं विष्णु बन कर त्रिविक्रमके लिये निरालाके काव्यमें अवतरित 
* हुआ है । 
| 


१ निरालाका शब्द-ब्रह्म निश्चय ही चतुरानन है । वह इलाहाबादके पथपर पत्थर 

॥ तोड़ने वाली दीनाका भी वेद है, जुद्दीकी कली सी प्रस्फुटिता कत्पना-लोक शीला 

। सृष्टिका भी वेद है, वह रामकी शक्ति पूजाके साथ शौयवर्ती वेद भी है, और तुल- 

| सीदासके साथ सरारीर रहस्यका निरुपण करने वाला वेद्‌ भी हे । वह शान्द-ब्रह्म 

| स्वयं शब्द-रूपमें समस्त-पद्से विराट अर्थको समा लेता है, वह शब्द-ब्रह्म स्वयं शब्द 
रूपभे जन-पदसे विराट अर्थको वहिर्गत किये देता है । वह एक. साथ निरर्थक-सार्थक 

| हे; वह एक साथ सहज और गूढ़ है । इसी श्रह्वाकी सृष्ट्रिमै 'कुकुरमुत्ता' के साथ 

1 ; “वर्तमान धर्म' खड़ा है, और इस युगमें वेद्व्यासके विनायक-मानस-उद्विमकारी 

| उद्वारोंका प्रतीक है । 

4. वेदान्त, रहस्यवाद्‌, प्रगतिवाद्‌ और प्रतीकवाद्‌ जहाँ 'कहलाने एकत वसत? 
-हें--और इन सबके ऊपर जहाँ 'कुछीसार' गंभीर व्यंग करता हुआ मुस्कुराता है, 
वहाँ निरालाकी महान प्रतिसाके प्रति श्रद्धा भी स्वयं सातंक अपना मस्तक नत कर 
देती हे. 

- जो महान कवि है, महान विचारक है, शब्द-ब्रह्ममा महान अधिकारी हैं, 
किन्तु इन सबसे भी अधिक जो मानवकी महानतासे अमीषिक्त है-जहाँ संकोच और 
संकीर्णता ढहकर भूमिसात हो चुकी हैं, और जो आजके युग़र्में ऐसी शुद्ध जाज्वत्य- 
_ मान मांनवताकी उपेक्षा-ध्वस्त सूतिका साक्षात प्रतीक है---उस विराट जन-वन्या-- 
'कुलित क्षेत्रमें उत्त ग प्रकाश स्तम्मकी भाँति स्थित इस महाकविको में हृदयतः अपनी 
विनम्र श्रद्धाञ्जलि उन्हींके शब्दको दुहराते हुए समर्पित करता हू:--“ठुम तुंग 
“हिमालय शय और में चंचल गति सुर सरिता 


की 1 निरालाजी 
( श्री वाचस्पति पाठकका एक पत्र 


) 
लोडर प्रेस, प्रयाग 
१८०८-४३ 
प्रिय बरूआजी 
आपके इस आम्रहके प्रति कि में निरालाजीके संस्मरण लिखू में अब तक 
मौन रहा । पर आपका आग्रह रह-रह कर आ जाता है । सच ता यह है कि मेरी 
स्थिति निरालाजीके संबंधमें सोचते दी विचित्र हो जाती है, मन भर आता है, 


आज निरालाजी अपने ही में खो गये हैं । उन्हें आज उनके निकट पाना 
.संसव नहीं । “रेत ज्यों तन रह गया है” गानेवाले कवि निरालाने अपनेको हमारे 
- सामने यथार्थ रूपमें ही रख दिया हे । उनके जीवनका स्वच्छन्द तरंगाकुल प्रवाह 
जिन्होंने देखा है, यह उड़ती रेत उनकी आंखोंमें भर जाती है । 
यह महाविनाश लीला प्रकृतिके साधारण आचार ही से नहीं हुआ है । उस 
जीवनको सुखा कर रेत बना देनेमें मनीषियोंकी महान बुद्धिने प्रखर तांडव किये 
हैं । उनका सिहनाद्‌ भी साहित्यका इतिहास है ! 
पर, कवि मरता नहीं, अपनी कविताओंमें ही नहीं, जीवनमें सी--यह उनके 
“निकट आते-जाते आज भी लोग देख आते हैँ---रेतकी उस मरुभूमिसे अब भी 
उनके जीवनके क्षण प्रगट हो जाते हैं । | 
ँ निद्राहीन, अपने जीवनमै आजकल निरालाजी दिनरात टहलते रहते हें । 
हि दै उनके कमरेके सामने तीन फीट चौड़ी जो गली हे, उसकी सात गजकी ल्म्बाईसें 
अ -उनकी अनवरत परिक्रमा चलती रहती है । दूसरॉके लिये सावर-मंत्र सा तकजाल 
` उस समय उनके मन और वाणीको मथा करता है । ऐसेम भी उनके चेतनके क्षण हैं। 
धर एक दिन मेरे मित्र पं० गङ्गा प्रसादजी पांडेय निरालाजीसे मिलने गये । उनके 
 पहंचनेके कुछ दी क्षण बाद राहमें किरनेवाली एक गऊ आकर निरालाजीके द्रवाजे 
सामने खड़ी हो गई, उसे देखते ही निरालाजी खुल पड़े। अब तकके मौन, - 
 अपनेमे उल्झे, निरालाजीने पांडेयजीको बतलाया, “यह गक: मुझसे कुछ खाना- | 5 ह; 
पीना तो पाती नहीं, पर प्रतिदिन निश्चित समयपर आकर हमसे अपना काम करा | 


E । गाय सुख पाकर गर्दैन ऊँची करती जा रही थी और निरालाजी अपनी सम्पूर्ण 
चेष्टा से उसकी सेवामें जुटे रहे । 

उनका व्याकुळ मन ऐसा काम सहज ही खोज लेता है। कुठ दिन पूर्व उनके 
अरके सामने एक कुतियाने बच्चे जने । कुतिया वच्चोंको छोड़कर कट्टी आने-जानेमें 
असमर्थ थी। कुतियाके वाहर न जानेपर उसके खाने-पीनेका प्रबन्ध केसे हो १ निराला 
जीकी आंखोंसे यह वात छिपी न रही | पहले तो निरालाजीने उसके खाने-पीनेका 
प्रबन्ध किया । पर उनको यह भी लगा कि इसको कुछ देरके लिये इन वच्चोसे छुट्टी 
* भी मिलनी चाहिये, इसकी आवश्यकतओंकी पूर्ति तभी हो सकेगी । यह सममते ही 
निरालाजीने उस कुतियाको अंग्रेजीमँ ( वे आजकल प्रायः अंग्रेजीमे ही वात करते 
हैं) आदेश दिया, “तुम घूमने जाओ, में इन बच्चाकी रखवाली करू गा ।” आश्चर्य 
हे, कुतियाने उनकी वात समझ ली और मान ली । अब कुतियाको प्रायः छुट्टी मिलने 
गी और निरालाजी उन क्षणोंमें उसके वच्चांकी निगरानी करने लगे । कौन बच्चा 
माँके न रहनेपर किधर चला और किसमें युद्धोत्तेजना जगी, इसको परखते रहना 


और उसकी उचित व्यवस्था करना यह सतर्क प्रइरीक्रा सा उनका अपना काम 
चन गया | 
-._ आजके जीवनमें ऐसे ही कुछ क्षणं उनकी चेतनाके हैं और तभी उनकी करुणा 
भोस सी भरती दीख पड़ती है । बरुआजी | निरालाजो सम्पूर्णतः करुणामय रहे हैं 
जो उन्हें जानते हैं, वह यही जानते हैं । ८ 

आपने उनके. अभिनन्द्नका आयोजन कियाहै। म॑ कुछ लिख न सका, पर इस 


अवसर पर मेरा भी प्रणाम निवेदित है । 
३ आपसबके निकट विनीत, 


वाचस्पति पाठक 


७ 
एक परीक्षा-पत्रमें प्रश्‍न आया कि तुम अपने जीवनमें क्या बनोगे ! 

- --एक किशोरने इस प्रकार उत्तर लिखा, “मैं 'निराला' बनुंगा ! जब में कविता- 
| ; पाठ कङगा तो अनुभूतियोंकी सामूहिक वर्षा होने लगेगो । जब मे जनताके बीच 
a चलंगा तो लोगाँके हृद्य मनुष्योचित भावनासे आद्र होने लगेंगे। जब में अपना . 

चेरद्‌ हस्थ उठाऊ'गा तो देशका राष्ट्रपति मी साष्टांग प्रणाम करेगा और जब में 
` करुणासे उमड़ कर अश्र-सिक्ता होऊ गा तो देशकी देवियां अपने आंचलके दुलारमें 
'मुझे थपकियां देने लगेगी । _ इसलिये भी में “निराला” बनूंगा, क्योकि देश अमी 
` गरीब है और आधिक-दयनीयताका वरण आजके भारतीय साहित्यकारको सिफ 
` श्रेयष्कर ही नहीं है, अनिवार्य है । तभी में जनताका प्रतिनिधि साहित्य-सृष्टा बन 
` सकूया ||”. Ne 3625 2 22% 2583 
चेष] 
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| शी | निरालाजी : आजकल 
| ं श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय एम०ए० ' 
|: 5 निरालाजी आजकल प्रयागके दारागंज मुहल्लेमें अपने मित्र कलाकार श्री कमला, 
। | हः शंकरजीके यहां रहते है । | 
| आप उन्हें या तो मकानके सामने पत्थर-जड़ित पतली गलीमें घूमते हुये या 
कमरेमें तख्ते पर बठे हुये देख सकते हैं । उनका कहीं वाहर आना-जाना बहुत कम 
॥ | के होता है । कमी-कमी महादेवीजीके यहाँ आते-जाते रहते हैँ । || 
र || पिल्ले पाँच-सात वर्षोसे उनका हाल बिचित्र-सा है । इस स्थितिम उनकी' है 
. मानसिक विश्रान्तिके लक्षण स्पष्ट . दिखलाई पड़ते हँ । 
_ आजकल किसीसे भी अधिक समय तक बातचीत करनेका “मूड? नहीं रखते>. 
क्योकि वे स्वयं अपने-आप ही बात करते रहते हैं । इस स्वगतकी कुछ ऐसी विशेष- 
ताएं हैं जिनका सममना संदर्भके साथ ही सम्भव है, अन्यथा नहीं । स्वगतमें वे कभी 
ब्यक्तिगत विषयोंको नहीं लेते, वरन्‌ उनके स्वगतका विषय सदेव सामूहिक तथा व्या- 
पक झोता है । शायद उनके लिये व्यक्तिगत विषयोंका अस्तित्व ही नहीं रह गया । 
इस स्वगतके किसीके द्वारा सुना-भनसुना होनेकी भी चिता वे नहीं करते । कभी-- 
कभी किसीके पहुंचने पर भी केवळ नमस्कार-प्रणामका उत्तर देकर अपना स्वगत 
जारी रखते हैं.। वे बोलते चले जाते हैं और आगन्तुक . स्तब्ध बना सुनता रहता; 
है। अनेक बार प्रश्नोंका उत्तर देकर भी वे फिर अपनेमें लौट जाते हैं । अपने-आप 
. असन्न तथा खिन्न होनेके भावोको भी स्पष्ट करते रहते हैं । निश्‍चय ही ऐसे व्यक्ति 
७9 से मिलनेमें एक बहुत बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ता है, इसमें सन्देह नहीं । 
परन्तु इसका आशय यह कदापि नहीं कि अतिथिकी आवभगतमें, स्वागत-सम्मानमें 
वे किसी प्रकारकी अनुदारता प्रदर्शित करते हें । र 
 , अपनी चलती बातको सहसा रोक कर वे प्रन और आदेशको एक करते हुये: 
है = कहेंगे, “चाय पियो, और थोड़ीसी चाय तो भेजियेग।।” और सिगरेट, पान, सुरती: 
` आदि भी यथारुचि खिछाते-पिछाते हैं । यह सब होते हुये मी यह आवश्यक नहीं: 
कि वे अतिथिसे बातचीत भी करी) | LR 
यदि बड़ी देर तक उन्होंने आगन्तुककी प्रतीक्षा और साइसको परख लिया तो ह ie 
फिर कुछ बात चल भी सकती है । प्रायः लोग इसके पहले.ही ऊब जाते हैं । ऐसे. 


बंगला तथा हिन्दी आदि आषाओंके | उदाइरणो द्वारा अपनी बातका 


मर्म स्पष्ट कर देते हँ। यदि आप समभनेमें चक जाँ, तो खिन्न मी हो उठते 


अपने अनुभूतं सत्योको वे स्वभावतः अकाट्य मान कर उन्हें सबके लिये सहज-सुरूम- 


भी मान लेते हैँ। उनसे मिलनेकी यहद स्थिति वास्तवसैँ बहुत कारुणिक हो उठती है । 

स्रगतर्म समाचार-पत्र, अध्ययन, मनन सभीका संयुक्त प्रभाव परिलक्षित होता 
हे । समाचार पत्रोंके अतिरिक्त रवीन्द्र, कालिदास, माघ, शेक्सपियर आदिकी रच- 
नाये भी वे पढ़ते हँ । इनकी कृतियोंको अपनी चुनौटी तथा तमाखके साथ अलमारी 
में उन्होंने सजा रखा है । और रामचरितमानस तो उनको प्रायः कंठाग्र है । चमे 
के साथ अध्ययनरत देखकर उनकी तन्मयताका निरीक्षण बड़े मजेसे हो सकता है । 
बीच-बीचमें वे अपने वक्तव्य भी देते जाते हैं। “वाह शेक्सपियर, चूँकि तुमको अपनी: 
नायिकाका नाम वाइला रखना है, इसलिये तुमने पाठकोंका परिचय पहले ही वाइ- 
लेट फूलॉसे करा दिया हे । इसीको वातावरणकी रूष्टिका विधान कहते हैं ? 


कमी-कमी रवीन्द्रकी कविताओंका पाठ इस प्रकार करते चले जाते हैं, जेसे 


“बंगाली पास होनेका सुनने वालेको उन्हीने प्रमाणपत्र दिया हो | उस समय उनकी 
साव-भंगिमा और रसनिमझता इतनी तीव्र रहती है, स्वरोंका उतार-चढ़ाव इतना' | 


प्रखर रहता है कि सुनने वालेको बरावर उनकी प्रेरणाका साथ देनेके लिये विवश 
होना पड़ता है । सौभाग्यसे यदि उन्होंने रवीन्द्रकी कतिपय कविताओंसे अपनी कवि? 


` ताओंकी तुलना छुरू कर दी, तब तो निश्‍चय ही एक ऐसे साहित्यिक आनन्दका 
आकलन होता है जो अन्यत्र दुर्लम है । एक सचेष्ट दरष्टा और कलामर्मज्ञके नाते वे 
कभी अपनी कविताको उन्नीस और कभी वीस बता कर निम्मं निप्पक्षताका प्रति. 


पादन -करनेमें नहीं चूकते । 


यह सच है कि उनकी वर्तमान स्थितिका बहुत कुछ कारण उनका यही प्रचण्ड 


अहं है । क्योंकि 'रामकी शक्ति पूजा? में राम पर तथा ठुलसीदासमें गोस्वामीजी पर 


` उन्होंने अपने अहंका आरोप ही नहीं) उसकी प्रतिष्ठा की है। अवस्था और थकानकी | 
इस दुरूहतामें भी उनका व्यंग और ओज शिथिल नहीं पडा । इधर अवस्थाका 
| आग्रह भी बढ़ गया है । ओज, व्यंग ओर आस्थाकी त्रिदेणी, अचना" को अ - ) 
इन्ही दिनोंकी हे । आजकल “आराधना? का सजन चल रहा है । जीवनकी निस र 
४ - i दिव्यता लिये हुए उनकी अडिग आस्था और विनोदपूर्ण मासिक व्यंग तथा सुमावः 
` आराधना” की आंधार-सूति है: | | 
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जग ठय को प्रेयसि रात दो; 
मुझको कविताका प्रभात दो ! 


ज्ञथवा:--- 
पञ्चाके पद्‌ पाकर ही । 


सविते 'कविताका वर दो । 
मेरी अलक धूळ पग पोंछे, 
श्रम सीकरको पलक अंगोछे, 
उठे, ऊर्डंगति मनके ओछि, 
८ रंग रंगसे गागर भर दो । 
याः-- 
5 | आज मन पावन हुआ है, 
i जेठमें सावन, हुआ है । 
. एक-एक कविताके कई रूप तथा पद्‌-विन्यास भी देखनेको - मिलते हैं । कमी 
. “ऐसा, कमी वसा, जसा पाठक चाहे । जो भी हो, कविताओंमें वे आज मी सबसे 
` “आगे हें । वास्तवमें निरालाजी काव्यः ज्ञेत्रमे सबसे बढ़े प्रयोगवादी रहे हैं । उन्होंने 
_ “साव, भाषा तथा छुन्द्को जीवनकी गतिके साथ नये-नये रूप, रंग तथा - असि- 
व्यक्ति देनेमें सबसे अधिक प्रौढता और सतर्कता दिखलाई है, इसे कोन नहीं 
जानता ? उन्होंने अपने दैनिक जीवनको इतना सरल-सहज बना लिया है कि बे. 
“किसी प्रकारकी व्यवस्थामें बँधकर उसे कृत्रिम नहीं वनाना चाहते । जो पाया सो 
“खाया और तख्ते पर वेठे अपने में मस्त रहे । वस्त्रोंका तो एक प्रकारसे सवंथा 
-त्याग ही सा कर दिया है । एक छंगी, शेष शरीर उँघार। उनका कहना है कि 
 चमड़ा मोटा होनेके कारण उन्हें शोत-घाम नहीं सता पाते । स्वास्थ्य अव मी | 
"अच्छा है, डील डौल, चेहरो-मोहरा अब भी ठिकानेका चढ़ा हुआ और चुस्त | 
कल्पनात्मक अनुभूतियोंकी भूमिपर से जहां वे कोई बात करेगे, वहां उन्ह सम- 


"पाकर आपके लिये पागल बन बेठे हैं !! 9 : 
उनसे मिलने वाले को सवसे. अधिक आरचर्य तब होता है, जब वह देखता है. 


वि प्रति जागरूक हे । पुलिस द्वारा विद्याथीकी पसुली टटनेका दर्द वे महसूस करते 


हैं, भुखमरीसे मरे व्यक्तियोंकी नारकीय यातना अनुमव करते हैं और कोरियाकी 


'लड़ाईमे अपनी राय रखते हैं । व्यक्तिगत कपढ़े-छत्ते, कोट-चाद्रकी बात छेड़ने पर 


कूद उठते हँ डि तो बताओ, यहां कितनोंके पास कोट-ओवरकोट है? आँख मूद 
के न चलो” आदि-आदि । 


समय-समय पर राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर वे अपने तर्क और 
सुझाव देते हुये एक ऐसे निष्कर्षे पर पहुंचना चाहते हैँ, जहां समान व्यवस्थाकी 
अनिवार्यता ही उनका परम लक्ष्य है । 

जोशी-जयन्ती-सप्ताइके पूर्व में उनके दर्शनोंके लिये गया । वे गलीमें टहल 
रहें थे । क्या बातहै ? कमाल कर दिया, का शाब्द उनके मु हसे बरावर निकल 


रहा था । सुमे देखते ही बोले “क्या इलोक हे |” इछोक सुनाकर अर्थ कहने लगे । 
'इलोक किसी प्राचीन कविका था, जिसका भाव कुछ ऐसा है-- 

“गर्भिणी सिंहनी आषाढ्के गरजते वाद्लॉंसे कहती है--एऐ बादल! थोड़ी देरके 
लिये अपना गरजना वन्द्‌ कर दो । मेरे पेटका बच्चा तुम्हारी गरजको हाथीकी 
चिंग्घाड़ समझ कर घाव करनेके लिये पेट फाड़ कर कहीं बाहर न निकल आवे १: 
मुग्थंभावसे निरालाजीने कहा--“देखा, यह है थरतीकी विजयका गीत | मिट्टी वादळ . 
को फटकार रही है।” मैंने उक्त भावकी स्वीकृतिके साथ कहा--“आप भी तो आज 
कल धरतीके विजय-यीत लिख रहे हैं।” निरालाजी सहसा संकुचित हो उठे--“हां; 
कुछ न कुछ तो लिखना ही है । हिम्दीमें यारोंने अजित कीति खानी शुरू कर दी 
है; पर हम क्या: करें | कीति-ऊति तो है नहीं जो खांय । उलटे बदना भी हैं जो 
कमी खुराक नहीं वन सकती । हमें तो जब तक जीना है, सीना है, क्योंकि 
रोटियाँ तो तोड़नी ही पड़ती हैं ।” 

और अचानक वे कुछ उत्ते जित हो उठे, जेसे वायुकें झोंकेसे आग प्रज्वलित 
'हो उठे, बोळे, “देशकी हालत खराब है। अभी तक भुखमरी चळ ही रही है। 
गंगाजी सूख गई । हमने तो गंगा भी छोड़ दी, पर भूख नहीं छुटती । वाप रे 
“बाप, जानते हो, गंगामें दो बहुत बड़े घड़ियाल हैं. । जल भ्रष्ट कर रहे हैं और 
आद्भियोंको पकडते हैं । एक पेट पकडता है, एक सिर । दोनो बढे भयानक हैं । 
मैने तो साफ कढ्दा है--115:01 One! you can not make us 
wooden headed. Mister Second ! you cannot catch us 
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बि | यह नहीं समकते कि हमारे लिए जैसे मोशियो- 


काण 8010. बाइ माई, 
वर्योंकि एक सिर मारता है, दूसरा पेट ।? 


स्टालिन, उसी प्रकार आइंसनहोवर । 
कहना"न होगा कि इस रूपकसे वे रूसकी विचारात्मक भौतिकवादिता एवं अमेरिका. 


| ङी सम्पत्तिके वल पर संसारको जीतनेकी आकांक्षाको डी फटकार बताना चाहते हँ । 
। गंगा, देशकी संस्कृति अथवा राष्ट्रीयताका प्रतीक है, यह भी स्पष्ट है । 
0 | र कुछ ठइर कर फिर बोले--“केवलछ गनेशकी पूजाका अथ जानते हो न १ बस: 
| | Nn बह पेट और प्रकाश या सिर उसका आशय हे । मानवताके लिये दोनों आवश्यक. 
दी, ८ हें, अनिवार्य हैं। सोचा था इस बार भारतकी बाजी रहेगी, पर कुछ गड़बड़ 
| दीखता है । देशकी प्रतिमा भी कुंठित हो गई हे । स्वतन्त्र होकर भी स्वतन्त्रता 
का अर्थ इम नहीं जानते, या जानना नहीं चाहते या पात, नहों जानते, चाहे जो 
 सीकहाजाय} 
छ बातचीतका क्रम बदलनेकी इच्छासे मेने कहा--जोशी-जयन्तोका तोका आयोजन 
- हो रहा है, आप भी अपना आशीर्वाद दें । 
“हा, हां सुना है, पत्रोमें भी चचां थी। बहुत अच्छा है, मिस्टर जोशीने 
__ बहुत काम किया है, उनका आद्र होना चाहिये । हम तो अपना अभिनन्दन र थु 
2 अँग्रेजीमें देगे । जरूरत है कि हम लोग अंग्रेजोमें अपनी चीजें दे, ताकि विखव 2 
, साहित्यकारोंके. सामने देशका साहित्यिक दान आ सके । हिन्दीको कुछ कृतियाँ 
= अंग्रेजीमे अनुवादित हों, तो मजा आजाय । लोगोंकी आखें खुल जायं ।” 
Ei - तबत्तक चाय आ गई । निरालाजीने दोघ सांसके साथ प्याला उठाया और मने 
भी दूसरे प्यालेको एक ही सांसमें भीतर उतार लिया । में चलनेकी तयारीमै हूँ, यह 
उन्होंने समझा और वोठे--“सुनो, यह मत भूलना कि इन दोनों घड़ियालोंको 
जननी इमारी भूख है । जवाइरलालको लिखो, गहा सस्ता करें, सब समस्या इल!” 
झे वापस आता हुआ सोच रहा था, सिर-विचार तथा पेट-धन दोनोंका दी | 
निरालाजी वाहरसे लेना उचित नहीं समभतते, वल्कि स्वाभाविक रीतिसे इन दोनों | ई 2 
समन्वयात्मक स्वरूप अपनी संस्कृतिसे ही ग्रहण करना चाहते. हें। | Eo 


हि experimental demonstrations of one man 
may Save the times of many. 


वास्तवर्मे निरालाजीका जीवन-द्रान इतना व्यापक और विराट है कि साधा- 
“रण व्यक्तिके लिये वह पागलपन ही जँचेगा। परन्तु इसमें भी संदेह नहीं कि मानवता 
के इतिह्ासमें ऐसे पहुंच गये तथाकथित पागलॉने उसका जितना अधिक कल्याण 
किया है, उतना इुनियादारीकी चतुरता लिये हुये अपागलोंसे नहीं बन संक्रा । 
उन्होंने हमारे साहित्यमे अपनी प्रतिभाका जो दान दिया है, वह आस्थावान दोनेके 
“साथे ही बहुत महान है, इसमें विवाद नहीं । उनके वाक्य कितने सारगर्भित तथा 
मार्मिक हैं : 

1. 1 have combined the Contribution in terms of 
literary art to the philosophy of living. 

2. Jam not subject to the limitations of my au- 
dience. 

3. 1 88 an artist know the rightrelation of Know- 
ledge to Action and of Knowledge to Contemplation. 

4. J think the natural goodness is better than any 
piece of art. 

5, Tam making an example of playing ‘the same 
card in Life and Literature. 


सिद्ध अमृत-मंथन ! 


ट्रेनमें दो साहित्यिक मित्र निरालाजीकी चर्चा कर रहे थे। एक तन्मय-माव 
से सुन रहे थे, दूसरे रस-निमग्न उना रहे थे! कि श्रोता महोदयने कदा--“एक 
_ बात कहूं । तुम निरालाकी बात कहते हो, में कहता हूं टगोर भी बंगला छोड़कर 
हिन्दीमें आता तो ऐसा ही वेराग्य अपनी विरासतमें छोड़ जाता । और: 


वक्ता महोदय वाक्र्यका भाव ग्रहण कर गये और तपाकसे बोले---“आप बात 


उल्टी कह गये । यह कहिये कि हिन्दी अब सी वड-भागिनी है और सन्त-परम्परा ` 
ठ का निभाव सिद्ध दार्शनिक अमत-मंथनको लिये हुए चल रही है 
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कक शिल्पी निराळाजी 
श्री अमृतलाल नागर 


निरालाजी अपने जीवनकालमें ही संद्रिके ठाकुरकी तरह पुज रहे हैं । कदाबत. 
है कि हजार हथौड़ोंकी चोट खाकर एक महादेव ढलते हैं । महाकविने भी चोटः 
पर चोट सहकर यह देवत्व सिद्ध किया हे । यह विधिके विधान की सबसे बड़ी. 


` विशेषता और सबसे बड़ा व्यङ्ग है कि जब उनमें किसी प्रकारकी कीति-कामना शेष 


नहीं रही, तब वे घर-घर में पूजा पा रहे हैं। यही नहीं, अब तो जो उनके साथ 
रहे, वे भी 'सोना' हो गये । 

निरालाजी के संस्मरण लिखनेमें सुझे बहुत संकोच होता है । उनका जीवनः 
किसी भी महान औपन्यासिक “हीरो से कम नाटकीय नहीं । 

सन्‌ २९ या ३० के आरंभमें पहली बार निराळाजीके दशन किए थे । अमीना- 
बाद्‌ ( लखनऊ ) में इजुमानजीके मन्द्रके दाहिनी ओर बरामदेमे वे चले जा रहे 
थे; ङी, कुर्ता और सूती बनियायिनी कपड़ेका कंटोप पहने, बहुतों द्वारा वखानी 
गई अपनी लंबी छरहरी पुष्ट देह, लंबी नाक और बडी-बडी आंखोंवाला आकर्षक 
व्यक्तित्व लेकर निराला सारे बाजारमें अलग लगते थे । “माधुरी? या “सुधा” में 
उनका चित्र देख चुका था, इसलिए पहचाननेमें देर न लगी । उन दिनों साहित्यिक. 
विभूतियोके - दर्शन कर सुभे वैसा ही नशा चढता था, जैसा आजके नौजवानोंको 
सिनेमा-स्टारोंकी फलक-पलकसे चढता है । 

तवसे अक्सर निरालाजीको अमीनाबाद्में घूमते हुए देखनेका अवसर मिला । 
सामना होनेपर में बड़ी भक्तिके साथ प्रणाम करता, जवाबसें उनका दाहिना हाथ उठता । 

कहानियां लिखने लगा था, किन्तु तव तक उन्हें कहों प्रकादानार्थ भेजनेकी 
इच्छा भी मनमें नहीं आई थी । हां; श्रद्धेय पण्डित रूपनारायणजी . पाण्डेयकी 
सेवामें तड़के दी पहुंचकर उन कहानियोंको जंचवा लिया करता था; एक द्नि 
पाण्डेयजीसे परिचय-पत्र लेकर मै निरालाजीकी सेवामे पहुँच गया । निरालाजीं 
उन दिनों अमीनाबाद पार्कसे श्रीराम रोडकी भोर सुड़नेवाली ढाळ पर एक होटलमें 
रहा करते थे । गुम्मेजड़े फर्सवाले चौकोर कमरेमें एक ओर किताबसे ढँका घडा, 


 चारपाईंके आसपास कितरी हुई पत्र-पत्रिकार्ये, और एक कोनेमें शरावकी खाली | 
बोतल पड़ी थी । निरालाजी प्ँँगपर पालथी मारकर वेठे चूना.तमाख मल रहे 
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ये। मेने श्रद्धापूर्तक उनके चरण छूकर पाण्डेयजीका पत्र बढ़ाया। उन्हे. 


पलंग पर सामने पत्र रखनेका आदेश आंखोंके इशारेसे दिया। खेंनी मलते हुए 
नज़र घुसाकर वे पत्र पढ़ने लगे । पत्र पढ़कर वे फिर अपने काममें लग गये, फट-- 
फट फटककर तमाखू मुँ डाल ली, एक बार इधर-उधर फिराकर उसकी थुक्का 
फजीइत की, और फिर एकदमसे खड़े होते हुए पूछा--“आप --आप...आप क्या 
लेंगे ? लमनेड या कोई शरवत १” 

खातिरदारी करना निरालाजीके चरित्रकी विशेषता रही हे । भेंने कभी किसी 
को स्वागत-सत्क्रार पाये विना उनके घरसे लोटते नहीं देखा ! छोटे-बड़े सबका 
समान रूपसे सत्कार करनेमें निरालाजीके समान सतर्क और सदेव तत्पर रहनेवाले: 
लोग बहुत ही कम देखनेमें आते हैं । 

निरालाजी गुरुदेवके अन्यतम मक्तोमें से हॅ, यद्द सव जानते हैं । उनके सामने 
गुरुदेवके खिलाफ कोई वात कहना अच्छी-खासी जहमत मोल ले लेना था । यहः 
और बात है कि जब वे पेसेकी तंगीमें हाँ या आन पर आ जायं तो स्वयं ही उनकी 
ऐनी-पंनी आलोचना करने लगते कि देखते ही बनता था । परन्तु उसी समयः 
यदि कोई दूसरा व्यक्ति उनकी वुराईमं एक झाब्द भी कद्द दे, तो चटसे उलट कर 
रवीन्द्रनाथके तरफदार हो जाते थे। इसी सिलसिलेमें एक. बात मेने बहुत बार 
आजमाई है ; पारिश्रमिकके रूपमें कहींसे आये हुये पेसे जब चुकने पर होते या 
चुक जाते थे, तब रवीन्द्रनाथ निरालाजीके लिये कोरे कवि और भक्तिमाजन न 
रह कर प्रिंस द्वारकानाथ टेगोरके पोते हो जाते थे। 

एक बारका जिक्र है । निरालाजी हीवेट रोडके एक होटलमं रहते थे । गर्मीके 
दिन थे । उन दिनों कुछ रोज़से निरालाजी अपने लौकिक ऐउवर्यसे स्वयं लक्ष्मीपति 
को भी लजा रहे थे । जव महाकविकी जेवमें सौ-पचास रुपये हों, तव कौन उनके. 
सामने ठहर सकता है? उस दिन भी घडा भर ठंडाई पितवा कर रखी थी, और ' 
दिन भर वही पनेका निश्चय किया था | हां यह जरूर था कि उस दिन कड 


रोजके बाद गुरुदेव फिर प्रिंस द्वारकानाथके नातेसे याद्‌ किये जा रहे 'थे। - बातें: 
करते-करते मौजमें आकर चारपाईसे “गत्पगुच्छ' उठा छिया और पढ्ने लगे । 

कहानी कौन सी थी, यह अब याद्‌ नहीं ; पर एक जगह उसमें इस प्रक्रारका वाक्य 

आया कि 'ुखान्नि उनके कुलदीपकने ही लगाई' । निराला तारीफ,कर चले । तभी 

दो-तीन साहित्यिक सज्जन निरालाभीसे मिलने आये । अपने स्वभावके अनुसार 
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अहाकेबिं उन लोगॉकी खातिरदारी करनेके. लिए व्यग्र हो उठे । चारपाई पर पडे 
हुये कुरतेसे उन्होंने पाँचका एक नोट निकालकर लल्लूको दिया, कहा- बरफ ल्ले 
आओ । घंड़ेंमें ठंडाई रक्खी है, आप लोको पिलाऔ ।” 
लल्ल ( श्रीरामप्रसाद यादव )--निरालाजीके लखनवी इचुमान- यह समझें 
कि उन्होंने मेहमानोंके लिये बरफी मगाई हे! लल्ल चूँकि यह अन्दाज नहीं लगा 
पाये थे कि रवीन्द्रनाथ अव संबोधने प्रिंस द्वारकानाथके पौते हो चले हैं, इसलिए 
कमरेमे घेठे चार-पांच सज्जनोंका ध्यान कर बहुत-सी बरफी खरीद छाये । निराला 
जीने बरफी देखकर एकबार आंखे फाड़ीं--उस अन्तिम नोटसे उन्हें कुछ अव्या” 
चंद्यंक सामान खरीदना था--पर एक सेकंडके अन्द्र ही उनका 'मूड' बदल गया, 
'मुस्कुराकर बोौले-- अच्छा किया । अब बरफ ले आओ ।” आशुतोष निराला अपनो 
अत्यावश्यकता' को भूलकर फिर ऐसे रंगमं आये कि वे पांचों रुपये दिनके ग्यारद्द 
बजते-बजते तक मेहमानों की खातिर-तवाजहमें खर्च,हो गये । 
अपने दुख-सुखको भूलकर दूसरेके सुखकी व्यवस्था करना निरालाजीका स्वभाव 
है। शिवजीके किसी फक्कड़ भक्तने अपने आराध्यदेवका वभव बखानते हुए 
कहा हे: “बम बम भोलेनाथ कि जिनके कौड़ी नहीं खजाने में । 
तीन लोक बस्तीमँ बसाये, आप बसे वीराने में॥ 
यह उक्ति शिवशित्पी निरालाके लिए भी सार्थक होती है । जब वे लखनऊ में 
रहते थे, मैंने पचीसी बार उनकी अवढर ` दानशीलताका परिचय पाया हे । आप 
कष्ट सहकर भी निरालाजी जरूरतमन्दोंको अपने तनके कपड़े तक उतार कर 
दे देते हें । एक्रबार सर्दीके मौसममें निरालाजी अपने लिए एक लिद्दाफकी जरुरत 
महसूस कर रहे थे । उनका कंबळ बहुत घिस चुका था और उसमें सर्दीके आक्रमण 
को रोकनेकी शक्ति बाकी नहीं रह गई थी.। संयोगवश उन्हे कहींसे रुपया मिल 


` जया ; लिहाफ बनवाया । सुरिकल्से दस-पाँच रोज दी इस्तेमाल किया होगा कि 


एक दिन उनकी नजर अपने होटलके सामने चबूतरे पर पड़ी रहनेवाली मिखारिन 
पर पढी । वह अपने गोदीके बच्चेके साथ जाड़ेमें छिठरती, गठरीसी बनी हुई पडी 
थी। निरालाजीकी जगइ यदि और कोई होता तो जमानेकी गरीवी पर मकरः 
रोदन कर फिर इतमीनानछे अपने नये लिहाफ की गर्माइटमें दुबक जाता ; अथवा 
“बहुत करता तो अपन फटा कम्बल भिखारिनको दे देता और भपनी दयाठता पर 
“यदि घमंड नहीं तो संतोष अवश्य प्रकट करता । परन्तु निरालाजी डराइ गर्म 
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जव महाकवि जीवनके उन्मुक्त 


उन्माद रो विभोर रहा करते शे... 
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अठकर सत्य, दया, क्षमा, करुणा आदिके नारे छगानेवाले तो हैं नहीं । उन्होंने सोचा 
जो कंबल बन्द कमरेमें भी सर्दीसे उनकी रक्षा नहीं कर पाता, वह खली सड़क 
पर पड़ी हुईं मिखारिन और उसके बच्चेको क्याँकर बचा सकेगा 2 इसलिए अपना 
'नया लिहाफ वे उसे उढ़ा आये ! 
हालहीमें प्रयागमें, प्रयागके दारागंज मुइल्लेमै जब मेने साधारण लोगोंका उनके 
प्रति अत्यधिक आद्र-भाव देखा तो यह अन्दाज लगा लिया कि सदाकी तरह 
अब मी निरालाजीका अधिकाँश धन उनके “वसुधेव कुट्म्बकम्‌' के इन्ही सदस्यॉके 
काम आ रहा है । 
निराला दाता है, वह कमी याचक नहीं रहा । . 
उनको कठिन कमाईँकी रकम अधिकतर दूसरोंके ही काम आई हे । अपने तन 
पर उन्होंने अपेक्षाकृत कम खर्च किया है । यह बात नहीं कि निरालाजी शौकीन 
न रहे हों । जव कवि-सम्मेळनमें जाते थे, तब उनका ठाट देखने लायक होता था । 
पम्प शू, चुन्नटदार धोती, लम्बा कुरता, उसपर चद्रा, करीनेसे बहाये गये बढ़े-बढ़े 
चाळ अयुरक्ती महकसे बसे हुये, हाथमें घड़ी--निरालाजी “भद्र पुरुषों में भी अन्यतम 
लगते थे । बहुत कम लोगोंको ऐसा अद्भुत और आकर्षक व्यक्तित्व प्राप्त होता है! 
भेली लुंगी पहने, नंगे पेर, नंगे बदन, छोटे बालों और बढी हुई इजामतके साथ मी 
“निराला' निराला ही रहे, और अपने ढंगसे उतने ही दिव्य लगे, जितने कि परम 
सभ्य कलकतिया बंगाली वेशमें । इधर दाढ़ी और गेस्ये वस्त्रोमें मी निराळाजी वैसे 
'ही दिव्य लगते हैँ । 
सहाकविके मिज़ाजमें रियासती बू-वास मी खब रही हे । भोजनकी अच्छी 
परख, अच्छी चीजोंका शौक, अपने खचेसे महफिळें करानेका हौसला रखना, वरा- 
च्वाय वगको बड़ी-बड़ी 'टिप्स' देना--यह रियासती ज़ोम उनमें खूब रहा है । 
| ` उनकी रियासत और दरिद्रता ताने-बानेकी तरह साथ-साथ चली है । फिर मी. 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
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रियासतक्रे दिन तीज-त्योहारोंकी तरह इनेगिने ही आते रहे। अधिकतर घोर आर्थिक 
संकटके अंधेरे पाखमें ही उन्होंने अपने जीवनके दिन -बिताये 

4 एक दिन चिराग जलेके समय में निरालाजीके घर गया । तब निरालाजी 

_ भूसामँडी हाथीखानामें रहते थे । ऊपरके खण्डमें, लोहेके उट्टरके पास, सामनेवारे 

ल हिस्सेमें एक पटावके नीचे निरालाजीका रसोई घर था । मिट्टीके तेलकी ढिबरी 

जल रही थी। चूहहे पर शायद सब्ज़ी पक रही थी । कुछ ही देर पहले उन्होंने 
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आ. गोइतकी होडी चल्हेसे उतार कर जमीन पर खख था । जिस समय में पहुंचा, 

| गड) के पके मांसको ठण्डा करनेके लिये उसे एक पत्तलमें निकाल कर रख रह थ। 
| हि हे टंटटरके दूसरी तरफ जीनेके पास हो खंटिया पर बेठा हुआ में उनसे बातें करने 
|... छगा। देखते-देखते ही पन्द्रह-बीस छोटी-छोटी चुढिया पत्तलक चारों तरफ इकट्ठा 

| > हो गई । गरम मासको लेकर पत्तलके किनारे भागने उनकी फुर्ती हमारे मनो- 
2 रंजनका साधन बन गई। चुहियां पत्तलके आस-पास, निरालाजीक चारा अ होर निद्र न्द 


होकर घूम रही थीं। एक चुहिया निरालाजीकी छू यीके लटके छोरसे चढ़ती हुई उनके 


दाहिने पेर पर आ रई । निरालाजी चुपचाप मुस्कराते हुये उसका यह अभियान 
देखते रहे । मुझे गुलीवर और लिलीपुटियन समाजका ध्यान हो आया । चुहिया 
घुंटने तक पहुंची, तब निरालाजीने अपनी टाँगको हल्का-सा भटका दिया । चुहिया 
फौरन ही कूद्‌ कर पत्तलके पास चली गई । निराछाजी मेरी ओर देखकर बोले: 
“कहते हैं, जहां चुहियां अधिक होती हैं, बहां दरिद्रता मी होती है ।” 

बह बात और वह दृश्य भें शायद कमी भी न भूल सकूगा। शाहंशाह 
निराला कभी-कभी अपनी दरिद्रता पर बहुत दुखी होते थे। लेकिन सबसे अपना 
रोना रोनेंकी आदत उनमें कमी नहीं रही । 


निराला जीवन-समरकें अनेय योद्धा हैं। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है । 
और इसलिये वे आज इतनी पूजा पा रहे हैं । 
a > एक समयमें निरालाजी ऐसी पूजा पानेके लिये किसी इद्‌ तक लालायित रहा 


में रहने लो हैं, जिसमें उनका जोत्न 'चिरकालिक क़ दून? वन गया है । निरालांजी 


2 < 


कर सकता है-- “मेरा अन्तर वज्र केठोर 
| देना जी भरसक मकभोर, 
मेरे दुखकी गइन अंधतम 
` निशिन कभी हो भोर, 
क्या होगी इतनी उंज्ज्वलता 
` ` इतनाः बन्द्न-अभिनन्द्न १ ` 
जीवनं चिर-कालिक्र कंदन!” 


 करतेथे। तब उन्ह समाजसे अधिकतर विरोध ही मिला । और अवं, जबकि: 
समाज उनकी इतनी पूजा कर रहा है, वे उससे अलि हो ऐसी मानसिक अवस्था : 


क्रे समान अनमत आपदाओंका वरावरीसे सामना करने वाला कविं. ही यह प्रार्थना 


। 


| 


$: 


| | 
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सन्‌ १९३२ से सन्‌ २९ तक मेरा निरालाजीका साथ रहा है। मेने ही नहीँ, 
मेरे बच्चों तकने उनका स्नेड पाया है । मेरे बड़े लड़केसे, जो उस समय तोन-चार 
वेषका था, उनकी बड़ी दोस्ती थी | वच्चोंके साथ निराठाजीकी खब दोस्ती हो 
जाती है । ( वश्चक्रा ) दूध पिलानेसे लेकर | कबड़ी खेलने तकमें निरालाजी उनके 
समवयस्क होकर याराना निसाना खूब जानते हैं । 
निरालाजीके यहाँ नये ळेखकोंका मजमा जुड़ता था। कु वर चन्द्रप्रकाश सिंद्र, राम- 
रतन भटनागर “हसरत” आचार्य जानकीवल्लभ शास्त्री, स्व०्वलमद्र दीक्षित 'पढ़ीस', 
'रामविलास शर्मा, इन सबसे मेरा परिचय निरालाजोके यहां ही हुआ । स्व० पढ़ीस 
और रामविलास मेरे जीवनके अति निकट आ गए । रामविलास पर निराळाजीका 
आरम्मसे ही अपार स्नेह रहा है। लखनऊ यूनित्रसिटीने उन्हें डाक्टरेटकी उपा यतो 
वाढ्स दो, पहले निरालाजोने ही उन्हें “डाक्टर? बनाया । मेरा ख्याल है, जब रामविलास 
च शायद एम? ए” भी पास नहीं किया था, तबसे वे उन्हें 'डाक्टर' कहने लगे थे ६ 
नये ळेखकोंले निरालाजी बरावरकी लड़त लेते थे, उन्हें जबर्दस्त प्रोत्साहन देते 
थे---और आज मो नये खूनको बढावा देनेमें अपनी मिसाल वे आप ही हँ!!! 
छ 


विदेह ! 

कई वर्ष बीते, गेरूये वस्त्रोमें हठात्‌ निरालाजीक्रे दर्शन किये थे । विह्वल और 
विभोर, मने महसूस किया कि पुप्पाका मकरन्र-पराग क्रिस कठिनाईसे मधमकिखयां 
एकत्र करती हैँ और फिर उत्ते मधुमे परिणत करती हैं! उसी तरह हमारा यह 
महाकवि कितनी कठोर प्रवश्चनाओंको सहन करता हुआ हमें साहित्यक्रा चरन मधुः 
प्रस्तुत करता है । निश्चय ही दुःसाध्य अनुभूतियोंके ये मधुप हैं और उसी रूपमें: 
मैने उस घड़ी उन्हें स्वीकार क्रिया था । 

वाद्में यह आम चर्चाका विषय था कि निरालाजीका स्वास्थ्य और उनका 
मानस चिन्ताग्रध्त हे । मने कभी स्वोकार नहीं किया, वे विक्षिप्त हैं । लोग कहते 
हैं. कि वे स्वगत-भाषण करते हैं । में यह नहों मानता । में यह मानता हूं कि. चे. 
एकान्त-भावस इस स्थूल शरीरसे मुक्त, सनातन संस्कृतिकी गीतिकाके छुन्द जरा 
सुखरित भावते गथा करते हैं । राजा जनकको इथेलोपर आंच रख दी जाती थी, 


... पर उन्हें उसको पीड़ा नहों होती थी । निरालाजी मी आज विदेह हैं ! ऐसे विदेह 
“कि जो अभी एक कलिक्रा-हुपमें हैं और जिसका पुष्पीकरण होना अमी शेष है ! 


री हरिहरनाथ मित्र 
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| क. 8 महाकवि निराला : लघु संस्मरण 
कर श्री बेढ़ब बनारसी 
३. . 'मनिरालाजीसे मेरा पहला साक्षात्कार प्रसादजीके घर पर हुआ था। उन दिनं 
असादजीका मक्रान साहित्यकारोंका तीथ था । यही नहीं क्रि सब लोग उस प्रतिभा 
का दर्शन करना चाहते थे, वहां स्वागत-सत्कार भी वडे प्रेमसे हुआ करता था। 
उस समय उनकी काली घुंघराली लगे रसखानके घनःयासकी याद्‌ दिलाती थीं । 
| हृष्टपुष्ट शरीर, पीन वक्ष, विशाल नयन बरबस ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेते 
| ञे । तबसे अनेक बार भेंट हुईं और वह भेंट बन्धनकी गांठ हो गई और हरबार 
' ढ़ होती गयी। उस समय जो नवीन दोलीकी कविता चली, जिसके विकास और 
| पुछिमें निरालाजीका बहुत अधिक योगदान था, उसकी मेने प्रशंसाकी । निरालाजीको 
| यह कुछ विचित्रसा जान पड़ा, क्योंकि प्रायः लोग उनकी रचनाको निन्दा ही कर 
|! रहे थे। हम लोग और निकट आये। 
® निरालाजी सजीव सहृदयता हैं । सैकड़ों अवसर ऐसे आये हैं और उनके सम्पर्क 
में आनेवालॉको इसका पर्याप्त अनुभव हुआ होया, जब उन्होंने अपनी परवाह न 
करके, अपनेको असुविधामें डालकर अपने साथियों, अपने मित्रोंको आराम पहुंचाया 
. हे । नेनीतालमें सरकारो काळेजके होस्टलमे हम लोग ठहरे हुए थे। उनका कमरा 
'पहले पड़ता था, मेरा वाद्में । एक रात में अधिक रात तक बाहर घूमता रहा। 
फलतः सब होटल वन्द हो गये । में बिना खाये लोटा । मेरे साथ पण्डित श्याम- 
of ८ | ` नारायण पाण्डेय भी थे । निरालाजी अपने कमरेका द्रवाजा खोले, तकियाके सहारे 
क ` आघा लेटे हुए थे । सामना होते ही पाण्डेयजीने कहा, “आज तो बेढ़वजीने एकाद्शो 
रखा दी ।” निरालाजीने बुलाया, पूछा, “वात क्या है ।” बातें सव हसीमे हो रही 
थीं। निरालाजीने कहा--“भंभी-अमी मेरा भोजन होटलवाला रस्त गया है। मेंने भी 
अभी नहीं खाया हे ।” और उन्होंने जबरदस्ती खिलाया । उनके पास केवल एक 
व्यक्ति, उम्हींके लिये, मोजन आया था । पाण्डेयजीने धामिक दृष्टिसि भोजन नहीं 
_ किया । निरालाजीने अपने लिये. दो फुलके, थोडासा चावल, रसा इत्यादि रखकर 
.. सव मुझे खानेके लिये दे दिया । कोई तके, किसी प्रकारका इंकार उनके स्नेहके 
_ आग्रइके आगे न चला । इस प्रकारकी पचासों घटनाएं लिख सकता हूं | ° 
एक बार कवि गुलाबज्जीने बहुत आग्रह किया, कि मेरी पुस्तकपर निरालाजीसे 
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क लिखा दो । पुस्तक छपकर उसीके लये रुक्री थी। उन दिनों मिरालाजी छख- 
नऊ रहते थे । गुलावके साथ इनके निवास-स्थानपर गया। सब कुछ अ स्तव्यस्त पडा 
था । तबीयत उनकी ठिक्राने न थी । पहले तो बहुत इधर-उधरकी वाते, परमहंस 
कृष्णसे लेकर मद्दारानो विक्‍टोरिया तक होती रहीं । फिर मेने आनेका अभिप्राय 
बताया । तुरन्त उन्होंने कलम उठायी और संक्षेपमें बहुत सुन्दर भूमिका लिखी । 
यह नहीं कहा जा सकता था कि निरालाजी स्वस्थ चित्त नहीं हैं । इससे भो बढ़कर 
और बात थी । उनके यहां खाने-पीनेका तो कुछ सामान था नहीं । होटलका ही 
सहारा था । चलते समय वह हमारे साथ चलने लगे । हम लोगोंने बहुत मना 
किया । परन्तु उन्होंने न माना । हृटपूवेक अमीनाबाद्‌ साथ आये । वहाँ एक दुकान 
पर हम दोनोंको उन्होंने चाय पिछायी । पंसा भी उधार ही रहा । भला हम छोगों 
में पसा देनेका साहस कोन करता | 

इधर कुछ महीने होते हैं, प्रयाग जानेका अवसर मिला । स्वभावतः दारागंज 
सी गया । निरालाजी ज्वरसे पीडित थे । हाथमें भी पीड़ा थी। किन्तु खाटसे उठकर 
अपने हाथसे हस्ताक्षर कर अपनी नयी पुस्तक उन्होंने दी । कमलारांकरसे कहा-- 
बेढ़बजीके लिये चाय वनवाओ । उसका पेसा मेरे हिसाव में रहेगा | चाय कोई 
ऐसी वध्तु नहीं है, जिसका पेसा अखरे । फिर कमलादांकर भी मित्र दी थे । किन्तु 
उनका निजत्व इससे झलक्रता है । उनकी उदारताके कितने उदाहरण गिनाऊं। 
हमलोगोंके भैया साहब, पण्डित श्रीनारायण चतुर्वेदीके यहां दारागंजकी बगिया 
में निरालाजी कुछ दिनोंतक रहते थे । उनकी भी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है । जब 
प्रयाग जाता था, उन्हींके यहां ठहरता था । जाडे का दिन था । सवेरे-सवेरे गाडीसे 
उतरकर दारागंज गया । भैया साहवके कमरेमें जानेसे पहळे बगियाकी ओर गया. 
तो देखा, निरालाजी खाटपर पड़े जाग रहे हैं ओर फडी-पुरानी रजाई ओढे हैं ॥ 
उससे कितनी सरदीका बचाव होता होगा, कह नहीं सकता । मेने भैया साइवसे 


कहा--“निरालाजीको कष्ट हो रहा हे । उन्हें एक लिह्याफ बनवा दीजिये ।” उन्होंने 


अपने स्वाभाविक ढंगसे बताया, “परसों ही नयी रजाई बनकर भायी थी । कल एक 


द्रिंद्र कांपते हुए भिखमंगेको उन्होंने दे दो 
मेंने अपनी आंखों देखा है, अनेक कवि-सम्मेलनॉकी समातिपर अथवा वहीँ 


जेबमें नोटोंकी गुड्डी, जव जितनी भी रही, निकालक्रर कितने कवियोंको दे दी 


उनका नाम यहां लेनेसे लाभ नहीं । 
६९ ] 
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१ क 1 १2 "प्रसाद्जके निधनके बाद वह मेरे यहाँ ठरा करते थे । यह उनका निरा स्येह र 
कू था। क्योंकि सुक जैसा व्यक्ति उनका वह सम्मान नहीं कर सकता था, जो उनके > 
ले लिये उचित था। मेरी पुत्रियोंसे तथा मेरे पड़ोसी मिन्रोंसे वह आत्मीयके 
A समान व्यवहार करते थे और जबतक रहते थे, बड़ी सजीवता, चददल-पद्दल रहती 
थी.। उन लोगोंके बाल-बच्चोंसे भी उनका घरवालोँसा व्यवहार होता था। चलते 
-समय कुछ न कुछ लड़कियोंको दे जाते थे। एकबार गायघाटकी किसी संस्थाने 


'बुलाकर अपने यहां उनको रखा । लगभग एक साळ वह वहां रहे । सबेरै सदा 
-दूसरे-तीसरे दिन, मेरे यहां चाय पीने वह आते थे । पापड़ उन्हें चायके साथ बहुत 
“पसंद है । मांग-मांग कर खाते थे । 

निरालाजीने पेसेकी कभी परवाह न की । जब पाया, कर्णके हाथों खर्च किया | 
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-यह नहीं कि उन्हें पेसा मिला नहीं । परन्तु उन्हें यदि कुबेरक्री ताली. भी मिल 
5 जाती, तो निश्चय ही भण्डार एक दिनमें खाली दो जाता । स्वयं कष्ट सह लेंगे, किन्तु 
= द्रूसरेको कमें वह देख नहीं सकते ! कविता-हद्य जितना कोमल और भावुक 
होना चाहिये, इसके वह साक्षात उदाहरण हँ । उसमें सांसारिक व्यवहारिकता नहीं 
Yt है । इसीसे इन्होंने इतना कष्ट उठाया है । और वह भूखे. हँ स्नेहके । वह उन्हें नहीं 
, मिला । उनको मानसिक पीड़ा, उनकी मानसिक व्यथा इसीके कारण है 
कलाकार तो बह अद्वितीय हैं । में नहो समझता कि इस समय हिन्दीका कोई 
द कलाकार इस श्रेणी, इस प्रतिभा और इस सिद्धिका है! हिन्दी कविताको जो उन्होंने ं 
` दिया है, वह और कोई दे नहीं रुकता था । इस छोटे संस्मरणमें उनके साहित्यकी 


___ समीक्षाके लिये. स्थान नहीं है । केवल इतना कह सकता हूं कि निरालाजीकी रचना- 
__ की मौलिकता, उनका ओज, उनकी सुन्द्रता, अतुलनीय है । 
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निरालाजीके शारीरिक सौंदर्यको वात, चल रही थी । और गोष्ठीमें मित्र अनेक 


प्रिय कवियोंकी तरहसे खले-छिपे रोमांस क्यो नहीं खेला १” 
. प्रश्‍न अप्रत्याशित था । पर उत्तर देने वाले भाई इस प्रश्‍न पर आनन्दित होकर : i : 
सुस्करा पढ़े । बोळे, “एक वार एक श्रेष्ठ कलाकारकी एक श्रेष्ठ मूतिपर एक नवयौवना. | 
मा गई । ओर उसने कलाकारसे अपनत्व गाढे कसना चाहा । कलाकारने उससे 


। 
। युग-प्रवतक कवि निराला : एक व्यक्तित्व 
श्री महावीर अधिक्रारी 


करिसी देश अथवा जातिके इतिहासमें ऐसे क्षण बार-बार नहीं आते, जब कोई 
'महापुरुष उसके मध्य अवतरित हो । आह, लेकिन कितनी विडम्बना हे कि कोई 
महापुरुष उन्हीं के हाथों त्रास पाता है, जिनके उद्धार करने का संकल्प वदद धारण 
करता है] महात्मा इसाके साथ यही हआ, सुकरातके साथ यही हुआ । गाँधीके 
साथ भी यही हुआ । सन्त होना इसी लिए विजेता होने से अधिक संकटापन्न काय 
| माना गया है । सच भी यही है कि जीण-शीण॑-सा सन्त बड़े विद्व-विजेतासे अधिक 


है 
५ कान्तिकारी होता हे । समन्तोंने युग बदल दिये । नए युगोकी स्थापना कर दी। 
| कच्छप-शक्ति सन्तका मुकाबला ढाल-तलवार वाला योद्धा करे भी कसे ? उसका वार 


| -क्रिसीके हाथ नहीं पड़ता। हाँ, उसका शरीर सबके लिये सुलभ होता हे । उसके 


| ड्ारीरको कोई भी समाप्त कर सकता है ! 

र जितनीही विशाल युगान्तरकारी हस्ती किसी सन्तकी होती हे, उतनीदी दारूण 
| अन्त्रणायें उसके समाजके हाथों उसे सहनी पड़ती हैँ । निरालाजी हिन्दी साहित्यमें 
उसी सहान कान्तिकारी परम्पराके उन्नाय वनकर अवतरित हुए । उनका साहि- 
| त्यिक और सासाजिक दोनों प्रकारका व्यक्तित्व महान है । साहित्य और कित्व 


दोनों साथ-साथ ही पनपते हैं । 
` जिसके काव्यम जितना ओज, प्रसाद, चतन्यता है, उतनाही वह जीवित है 
'और जितना रस-परिपाक उसके विभिन्न अंगोंमें होता है, उतनाही वह स्थाई और 
सम्पुष्ट होता है । रसोंको काव्यकी आत्मा कहा जा सकता है। आत्माकी अमि- | 
% ` व्यक्तिसे जिस प्रकार प्राणोंमें एक व्यक्तित्व पैदा हो जाता है, वेसेही काव्यकी स्थिति ० 
ह : भी है । काव्यसे काव्यकार, साहित्यसे साहित्यकारके अन्तरपटक्ती एक झाँकी हमें न 
मिल जाती है । इस हेतु व्यक्तित्वके वेंज्ञानिक विइलेपणको व्यक्ति-पूजा नहीं, वरन. 
“साहित्यकारक्रे साहित्यको समभनेके लिये एक प्रयास कहा जाना चाहिए । 
पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला? आधुनिक युगके उस 'प्रहरमें साहित्य-प्रांगणसे 
. आये; जिस समय हिन्दी साहित्यमें राष्ट्रीय जागरणकी -काया व्याप्त डो चुकी थी, 
' 'किन्तु.काव्यकी पदावलिय़ा प्राचीन छुन्द्बद्ध प्रणालियों पर चली आ रही थी। 
सध्ययुगके प्रवर्तक भारतेन्दु हरिश्चन्द्रने जिस प्रकार कान्यका रीतिकालिक विलास- - ` 
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बादितासे उद्धार किया, “निराला जीने मात्रिक और वणिक माप-चौलसे कविताकी 
सुक्त किया । उनकी उर्वरा-मेधासे अनेक स्वस्थ काव्य-सरिणियाँ प्रस्फुटित द्वो उठी । 
उनके व्यक्तित्वे माध्यमसे उर्दू शायरीका प्रवाह, अग्रेजी साहित्यकी स्वच्छन्द्ता और 
चेगको लेकर हिन्दीका काव्य गतिमान हो उठा । आचार्य द्विवेदीने भाषाके व्याकरण 
को सुसंस्कृत रूप देकर साहित्यको परिमाजित किया और हिन्दीको उसका आधुनिक 


- ..* रूप प्रदान किया, किन्तु निरालाजी ने भारतेन्दु वावू के समान काव्यधारामें अभूत- 
रः द्विवेद ८. ०, ~ रचना सेव ० 
& पूर्व क्रान्ति की । निश्चय ही आचार्य द्विवेदी ने हिन्दीके लिए त्मक सेवाए 
.. की। काव्य में रचनात्मक क्रांति करने वाला “निराला? युग-प्रवर्तक है । आचार्य 


द्विवेदीका साहित्य में वही स्थान होना चाहिए, जो एक सुधारकको मिल सकता 


| 
| i र र है, किन्तु 'निराला' हिन्दीके कान्तिकारी साहित्य-निर्माता हैं । 
| म व्यक्तित्व 


रि 


निरालाजीका व्यक्तित्व दर्शन से मी क्रान्तिकारी प्रतीत होता हे । अखिल 
भारतीय त्रज साहित्य मण्डल के निमण्त्रण पर जिस समय निरालाजी दिल्ली आ रहे 
के तो कुछ दिन पूर्वेसे ही दिल्लीके साहित्यकारो और साहित्य-प्रेमियोंमें एक उत्सु- 


कता प्रबल हो उठी थी । सौमाग्य से राजधानीसे एक स्टेशन पूर्वी में इस विल” 02 
क्षण आचार्य के दर्शन कर सका । यदि उनका नाम ही “निराला? न होता, तो शायद ह! 
में उन्हे कभी न पहचान पाता । निरालाजीका व्यक्तित्व इतना विराट है कि केवलं व्य 
मौखिक परिचयके बलपर ही आप उन्हें लाखोंकी मीड़में पहिचान लेंगे । निरालाजी क 
आगे बढ़कर अपने निकट आने वालेको और भी निकट कर लेते हैं । उनके नेत्र र 


Sirs 
RB 


सस्तकमें ऐसे ही दीप्त होते हैं, जेसे किसी दूरन्त वीहृड़ वन की यात्रा करके केहरि 
` अपनी गुफाके द्वारपर सो जाये और उसके ज्योतित नेत्र उन्मीलित रह जायं । उनकी 
चञ्र देह हमें अपने पृवजाँकी कत्पना करनेमें सहायता करती है । उनका दीर्घ.आकार, 
अव्य और दार्शनिक मुद्रा, प्रथु वक्षस्थल और बलिष्ठ शरीर कभी श्रीमती सरोजनी 
` नायडू को उनके यूनानी दार्शनिक होने का धोखा दे चके हैं । उनका साहित्य भी 
बहुमुखी प्रतिभाका है। वीर, श्रज्ञार, करुणा, हास्य, व्यंग्य समी क्षेत्रोमे उन्होंने | 
असाधारण परिचय दिया है। दिल्लीमें कबि सम्मेलनका सभापतित्व करते हुये आपने | Es 
जव अपनी “जूहीकी कळी”, “कुकुरमुत्ता” और “मिर्जा राजा जयसिंइको दिवाजीका . र र 
हुडा तो पत्र सुनाते समय वीरत्वकी जो अभिव्यक्ति उनके द्वारा हुई, वह | > 
धार “निराला जी संगीत-मर्मज्ञ साहित्यकार हैँ । उनके इसी प्रवासके र 
दर 


| मध्य सबग्रथम मुझे उनकी वाणीसे ही उनकी कविता संगीत-ध्वनिर्मे सुननेका 
| सौभाग्य मिला है, किन्तु “निराला? का काव्य कंठ और संगीतका दास नहीं है । उस 
काव्यमें कितने प्राण हैं, उसका आकलन वह और भी अधिक कर सकेंगे, जिन्होंने: 
उनके सुखसे उनकी कविता सुनी है । अपने काव्यको घोषित करता हुआ वह अना- 
यास युग-पुरुष होनेका अपना दावा पूर्ण करते हॅ । निइचय ही यदि “निराला! को 


अपने कान्तिपथ पर निरन्तर साहित्यिक मोचोसे वज्र लोहा लेना न पड़ता तो वह 
| रवीन्द्रके समान प्राच्य ज्ञान-गरिमाके '्वजाथर सिंह होते और आत्मा उनकी यदि 


रसरंजित और विमल श््रयारसे विभूषित न होती, तो दुनियाकै इतिहासमें वह 

कहा मार्क्सक्रे निकट बेटे दीख पड़ते | तथापि जिस परिमाणमें “निराला” जीने 

साहित्य रचना की है, वह उपेक्षणीय नहीं है। उन्होंने तुलसीदास, अनामिका; परिमल, 

गीतिका, प्रबन्ध-पदूम, कुळी भाट, विल्लेसुर वकरिहा, कुकुरमुत्ता इत्यादि मौलिक ग्रंथ 

साहित्यको भेंट दिये हैं । इसके अतिरिक्त उन्द्दोने अन्य माषाओंके लगभग १८ 

ग्रन्थ हिन्दीको अनुवादके रूपमे प्रस्तुत किये हें । अनामिकामे “रामकी शक्ति पूजाः 

| को पढ़ और सुनकर लोगोंको कंपकपी चढ़ती हमने देखी है । “परिमल? की “विधवा? 

ने कितने पाषाण-हृद्याँको करुणा-विगलित न किया होगा । “निराला का उच्च 

आध्यात्मिक स्तर साधारण बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जाना थोड़ा कठिन होता है । | 
आाचार्यत्वके दर्शन “निराला? के सम्पूर्ण सोहित्यमें होते हैं । दाशनिक-पुट होनेसे इस 
सूफीके सूत्रोंके रहस्य-सम्पुट खोलते थकान-मिश्रित आह्वादकी अनुभूति होती है । 
“निराळा” जेसे प्राणवान व्यक्तित्व कभी-कभी ही साहित्यमें अवतरित होते हैँ! दुर्भाग्य: 
कि उन्हें अपने अस्तित्वको बनाए रखने भरके लिये परिस्थितियोंसे यहां तक लड़ना 
पड़ा. कि उनकी शक्तियाँ भी समयसे पहिळे शिथिल हो गई हँ । उनके मुखकी और 
देखकर अपनी अशक्तता और दुर्माग्यपपर बरबस परचाताप करनेको जी चाहता रः 1 
१ र | युग-पुरुष | 

| . ` निश्‍चय ही ऐसा पुरुष युग-पुरुषके रूपें पूजनीय है । पर उनको स्थिति तो 
i यहां तक पहुंच गई है कि आज हम उनके विक्षि होनेकी आशंका करने लगे हैँ । 
मस्तिष्ककी उत्तेजित अवस्था में काफी समय ऐसा गुजारा हे कि यकायक सम्मावणू 
करते-करते आप उग्र हो उठते थे और पाखण्डी रङ्गीले स्यारों पर बाक. प्रह्मर 
करने लगते थे । हिटलर, स्टालिन और चचिलके समकक्षी मी कई बार वह अपने 
को घोषित करने लग जाते थे । लोग उनकी इस स्थितिको विक्षिप्तता कहते हैं ४८ 
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“है कि वह कल्पना जगतमें सुखकी कोर खोज लेना चाहते हैँ अर्‌ बह 3 
चचिल, स्टालिन, रूजवेल्टसे बड़ा मानते हैं, तो राम बादशाह भी अपनेको इस 
अखिल व्रह्मांडका स्वामी पुकारते थे । उनके क्रण-कुहरोंस भी तो अनहृद्का राय 
` 'ध्वनित होता था । किन्तु 'निराला' जी के इस दुनियासे विलग हो जानेकी आझा 
“इमे इतनी शीघ्र न थी । उनके हृदयको ठेस लगी है । 
संरक्षक 
` पर अब भी तरुणोंको देखकर उनके प्राण कोटि-कोटि आशीर्वाद्‌ देनेके लिये 
। _ (विकल हो उठते हैं । उस दिन उनके शब्दोंको सुनकर हर्ष ओर उत्साहके आँसू 
ब “निकल पड़े, जब उन्होंने कुछ तरुगोंको लक्ष्यकर कदा, “अरे; घबराते क्या हो पढ़ी ! 
तुम्हारा शरीर विपत्तियोंको सहते-सहृते तपकर कुद्न हो गया है। आने बाली 
-ऋँतिमें तुम्हारा क्या खो जायगा १ तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारी बाहु-बलकों कमाई है 


सक अवशेष रह जाता है !” न र नी 


कितने आइंचर्येका विषय है कि जिस महापुरुषके संघर्षकी चर्चा कर हमारा हृद्य 
अ र आद्र हो उठता है, वही एक तरुणकी कवितापर कवि सम्मेलनमै दिये जानेवाले पुर- 


. कम्बल तक उतार कर देते वह देखे गये हैं । आज नित्यढी लोग उनकी सहायता . हु 
करनेकी चर्चा उठाये रहते हैं, किन्तु “निराला” जीको सहायता देना आसान कार्य  . 
फे नहीं है । हिन्दीका यह महाव्रती बङ्गालक्रे राष्ट-कवि काजी नजरुल इस्लामकी तरह. 


हे महामानव | 

तुमने रूढ़िवादी परम्पराओंको ठोकर मारकर तोड़ दिया, तुमने छक्षाथ्रिपतियों 
की ढान-वीरताको अपना सर्वस्व छुटाकर लज्जित कर दिया। जितने दिन तुमने 
साहित्यको अपनी आत्माके ओजसे मण्डित किया, तुम्हारा सानी कहीं दिखाई 
“नहीं दिया । तुम केहरिके समान जिधर नजर उठाते थे, दिशाए' कॉप उठती थीं । 
ठम जिधर कदम उठाते थे, परथ्वो मुक्र जाती थी | तुम साहित्यके जिस अंशको 
स्पर करते थे, वह कुदन हो जाता था । तुमने आजादीके गीत गाए, तुमने दीन- 
दुखियोंके गीत गाए | तुमने अपने आत्मजोको परिक्लान्त होकर ट्टते देखा, पर 


महात्मा माक्संक्री तरह तुमने कभी दूसरे पक्षके सामने सिर नहीं झुक्राया। तुम्हे. 


देखकर देखने वालेक्री आंखोंमें ऊंचाई पेदा होती हैं, तुम्हें देखकर युवकोंकी, मांस- 
पेशियोंमें थिरकन पैदा होती है । तुम्हें देखकर कबीरकी अक्खड्ता, सन्त तुछसी- 
दासका विनय और विउत्रकवि रवीन्द्रको महामहिम मनस्विता साकार हो उठती है ! 
इम तुम्हारे ऋणकी महिमाको पद्िचानते हँ । आगे आनेवाली पीढ़ी कभी यह 
विश्वास न करेगी, कि इतना औषढ़ व्यक्तित्व कभी इस जमीनपर डोलता-फिरता भी 
होगा । पर लुम अपने व्यक्तित॒की ऊंचाईका इतना प्रबल साक्ष्य छोड़ जाओगे कि 
“मानवता तुम्हें अपने इतिहासमें साबुराग सहेज कर रखेगी | तुम एक वार फिर 
अपने मानवी स्वरूपके प्रति सचेत होओ । जिस व्रतको तुमने धारण किया था, 
वह अभी अधूरा पड़ा है । इस अधूरे संकत्पको पूरा करो और झाप-ग्रस्त मानवता 
का उद्धार करो । 


तुम हो, तो हमें विश्वास हे कि हम हैं | तुम हो, तो हमें विश्‍वास है . 


कि सत्यक्ती जय होती हे । तुम हो, तो हमें विश्‍वास है कि मनुष्यके लिये 
इतना महान हो सकना कवि-कल्पना मात्र नहीं हे । 


योगीराज रांकरकी तरह तुम अपने इस ताप-वेशको उतार दो और एकबार _ 
कल्याणकारी नेत्र खोलो, जिससे इन्सानियत धन्य हो जाए; जिससे इन्सानियत जी 


का कारवां अपनी नई मंजिल तक पहुंच जाय । 
: 8७68 


स्व० श्रीमंती सरोजनी नायड्ने जब पहली | न 
बार आपके इस रूपमें दान किये तो उन्हे 


क पक भ्रम हुआ कि जेसे कोई साक्षात यूनानी दार्श- 
प निक उनके सामने उपस्थित हो गया है । 
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महाकविके साथ कुछ क्षण 
श्री गणेशप्रसाद अगंल 


लगभग १० वर्ष पूर्व, म्रीपमकालकी जलती हुई एक दोपहरीमें अनायास ही 


महाकवि “निराला” से मेरा प्रथम परिचय मेरे स्ट्रडियो ही में हुआ था । प्रयागके 
प्रमुख साहित्यिक तथा पत्रकार श्रीकृष्णदासजीको किसी विशेष कायके लिये “निराला” 


| १ जीके एक चित्रकी आवश्यकता थी और उन्होंने यह कार्य सुझसेही करानेक्रा निश्चय 
5 - कियाथा। 


प्‌, “निराला? जीकी साहित्य-/्षेत्रमें प्रशंसा में सुन ही चुका था । परन्तु साहित्यिक 
रः कै पा न होनेके नाते, उन्हें स्वयं देखनेका अभी अवसर प्राप्त नहीं हुआ था । मै “निराला? 
ह जीको अपने स्टूडियोमें ले गया, तथा केमरा ठीक करके उनका पोज ( ?०७९ ) 
साधारण रीतिमें ही बनाना चाहा। जेसे ही में उनके समीप पहुंचा, निराळाजी अपने: 
स्वाभाविक गम्भीर स्वरमें बोले, “देखिये ! तस्वीरमें मेरा वक्षस्थल पूरा आना 
चाहिये । 


९ 


ON 


निस्तब्ध होकर उनकी ओर अच्छी तरहसे देखने लगा। उनके चेहरेमें 
एक विचित्र काति थी । साधारण कुरता, अस्तव्यस्त बाल तथा 'फोटोग्राफिक पोज? 
` के लिये कोई विशेष तेयारी न होने पर भी “निराला? जी में में एक विचित्र सुन्द- 
` रताका अनुभव कर रहा था । इस तेजस्वी कलाकारका व्यक्तित्व केमरेकी फोकसिंग 
स्क्रीन (106035100 807९९ ) पर ही में समझ गया । श्रोकृष्णदासजीसे: 
भ्र र परिचय पूऊुने पर मालूम हुआ कि मै श्री निरालाजीकी ही तस्वीर खींच रहा था ! 
८  उसी दिनसे मेरी यही हादिक इच्छा रही कि किसी समय फिर मे' “निराला 
जीके कुछ चित्र अलग-अलग ढंगसे लू । पिछले वर्षे ही स्थानीय 'काव्यलोक' की 
. ओरसे “निराला' जीको वर्षगांठ विस्तृत पेमाने पर मनाये जानेक्रा आयोजन किया 
$ ' गया था । उसी अवसर पर मुझसे “निराला” जीके एक सुन्द्र चित्र उन्हींके निवास 
` स्थान पर खोंचनेका अनुरोध किया गया । मेरे मनमें पहिलेसे हो यही उत्कंठा थी. 
अतः एक निश्चित समय, पर अपना केमरा लेकर दारागंज पहुंचा | 'काव्यलोक के | 
इस्यःगण भी मेरे साथ थे ! “निराला जीकै निवास स्थान पर पहुंचने पर | 


उन्होंने स्वीकार नहीं किया । निराश हो, सवमेरे पास लौट आये और मुके सब 
हाल चतलाया । उनके एक सुन्दर चित्र लेनेकी मेरी आन्तरिक अमिलापाने मुझे 
निरालाजीके पास स्वयं जानेके लिये बाध्य कर दिया । 

इधर कुछ दिनोसे 'निराला' जी प्रायः अंग्रेजी भाषामें बोलते हँ । उनके 
विषय विभिन्‍न हुआ करते हैं--क्रमी साहित्य, कमी राजनीति पर, कमी तर्क-शास्त्र 
पर, तो कमी द्‌शन-शास्त्र पर । मेरे पहुंचने पर वे सुमे एकाएक बोल उठे : 

‘So you have come to expose me !?” “Yes Pan- 
-ditji, if you permit me ६० १० 50.” मैने उत्तर दिया । 

“But 1 can not move out of the room. Do you 
have courage enough to expose me right in this 
700170 ?” वे बोले । 


“Panditji ! Jeb me 6 ए.!'-- केवल यह कहकर ही में केमरा लेने 


वापिस आ गया । रास्तेमें में यही सोच रहा था कि इस छोटीसी अंधेरी कोठरीमें 
जिसमें केवळ एक ओरसे ही थोड़ा सा प्रकारा आ रहा है, मे किस प्रकार “निराला? 
जीका सुन्दर चित्र लेनेमें सफल हो सकू गा! अपनी योग्यताका प्रदर्शन आज ही मुझे 
करना होगा । केमरा लेकर मे फिर “निराला? जीके पास पहुंचा और केमरा-स्टेंड 
टर पर उस कमरेके भीतर ही लगाना आरम्भ कर दिया । इसी बीच मॅ “निराला” जीसे 
-वोख—““Panditji | you are putting me to a severe test 
today.’ 
«yell test ? you must know that 1 haye been 
playing with Graph and Phone all my life. 
__निरालाजीने उत्तर दिया । वास्तवमें निरालाजीक्रा सारा जीवन Graph 
(चित्रण) तथा ? 01९ (“निः ) के अन्तर्गत ही वीता है--उनकी ,साहित्यकी 
। अनुपम साधना किसीसे छिपी नहीं है । युग-प्रवतक “निराला का चित्र भी निराला ही 
ह होना चाहिये, यही मेरी धारणा थी कलात्मक दष्टिसे अपना केमरा इधर-उधर करके 
` में ४0507० देनेके लिये तयार हो गया । निरालाजीकी गम्भीर सुद्राम मन्द्‌ ' 
'इास्यकी रेखा सहित उनका चित्र म छाना चाहता था? जिसके लिये मेने निरालाजीसे 


-कहाः--“Panditji, 1 hope you will give a smile NOW 


क... । वास्तवमें सुस्करा दिया और जिस ओरसे प्रकाश आ रहा था, उसः 


भोर देख पडे । भने केमरेका 'शटर' ( 51166" ) दबाकर तस्वीर खींच ली । (९ 
निरालाजीका यह पोज जो इसी अभिनंदन प्रंथमें मुखप्रुष्ठके सामने ( #फ०0116- (2 
516९९) कपा हे, वास्तवर्म कलात्मक हे । Photographic Technique 


अनुकूल 14816 ३10 318५७ के सिद्धांतोंके आधारपर ही मेने निरालाजीकी इस 
P70£९ का अध्ययन किया था। सुमे विश्वास है कि संसारकी किसी भी प्रददानीमें 
यह चित्र अपना स्थान रख सकता है | इसका श्रेय मुझे नहीं है परन्तु उनके 
अद्वितीय 1880 07७8 तथा चेहरेके 1९1९0: ८०॥४0078 को ही हे । अपने 
चित्र खिंचानेके लिये निरालाजीको स्वयं रूचि नहीं है । उन्हें एक क्षणके लिये सी 
फोटोग्राफीके कलात्मक इष्टिकोणसे एक स्थानपर बांध रखना अत्यन्त टुलंभ है. --में 
यह अनेकों बार अनुभव कर चुका हूं । फिर भो में एक बार फिर इस महाकविको 
अपनी कला द्वारा श्रद्धांजलि अपित करनेका अवश्य ही प्रयत्न कडू गा !:: 


यो “निराळे” निरालो ही है । कामको निराला, शानको निरालो, शरीरको 

. निरालो, चाळको निरालो । भेषको निरालो, बालको निरालो, वातको निरालो ।. 

. दिलको निरालो, कविताको निरालो, लिखणेको निरालो, कल्मकों निरालो । 
2 हिन्दीको निरालो, कलक्रताको निरालो, देशको निरालो ! धुनको निरालो, धर्मको | 
निराळी । खानको निराळो, रहनको निरालो, साकीको निरालो, मस्तीको निरालो । 

न “जीवनको निरालो, खर्यको निराळी । हंसनको निरालो, “वाद”को निरालो, जातको 
` निरालो। नहीं, कोई हो या निरालो, बेजोड है निरालो, बेजोइ रहसी निरालो, 

1 अमर रहसी निरालो । 


कः PR _ -श्रालाल संपरलका , 


& श्रो अर्गल जी प्रयागके सादित्विक रुवित सम्पन्न एक लोक प्रिय आर्टिस्ट 
हैं। आपने कृपा पूर्वक अपना कलात्मक साजन्य देत हुए इस प्रथको तिरालाजीके . 
चित्रात विभूषित किया हे । याउने इस ग्रस्थके लिए सहाकविके सभो ताजा. 
सम्पादकः । ऱ्य का 


निरालाजीका वंदनीय व्यक्तित्व 
४ श्रीमती रामेश्वरी शर्मा एम० ए० 
इम सभा जानत ह क्रि निरालाजीका साहित्य सहजगम्य नहीं । अतएव लोकप्रिय 
सी नहीं । किन्तु यह मानना पड़ेगा कि उनका व्यक्तित्व हिन्दीके सभी कवियॉसे अ धक्क 
लोकप्रिय है । यह लोकप्रियता इस दूद्‌ तक बढ़ गयी हे कि जिस नगरमें वद एक 
नार कविता पाठ कर जाते हैं, बहाँक्रे अधिकांश लोग उनके साहित्यको न सममः. 
पाकर भी यह चर्चा करते हैं कि हिन्दीके “निराला? सचमुच महाकवि हैँ । इसमें 
सन्देह नहों कि काव्यके ग्रणेताके महान व्यक्तित्वसे ही हमें उस्झे क ॥व्यको महा- 
काव्य कहनेकी प्रेरणा मिली हे । छार्ड वायरनका आग्नेय व्यक्तित्व हो उनके सा ह 
की रीढ़ थी । आस्कर वाइत्डका जो व्यक्तित्व था, वह उनके साहित्यमें भी था । 
उग्र' का जो व्यक्तित्व है, साहित्यमें भी उसीकी प्रतिच्छाया हे । निरालाका व्यक्तित्व 
भी मौलिक है । 
विशाल नेत्र 
मनोविज्ञानके शास्त्रियोंने नेत्रांको हृदयका वातायन कहा हे । निरालाजीके 
विषयमें यह /खोज अक्षरशः सत्य है । उनके नेत्र विशाल हैं । स्वप्निल हैं, और 
छाल रेखाओसे पूणे । आज ६० वर्षकी आयुमें भी उस कमल-पुव्पसे साहश्य रखते 
हैं, जिसकी वावड़ीका जल सूख गया है । पर उनमें अभी तक स्नेह और झोहाद्र है, 
जो किसी व्यक्ति-विशेष पर केन्द्रित न होकर, समस्त मानव-समाजक्रे लिए फल गया 
हे । आज भी उनके नेत्र क्षितिजके उस पार किसी महान और दिव्यलोकके खप्नसे 
भरे उनीदे, खुमारीयुक्त प्रतीत होते हें । भलेही कुछ लोग उन्हें इस पृथ्वीका कलाकार 
कहने लग हौँ, उन्हे पदाथंकी ओर आकपित पुकारते हों । किन्तु उनक्रे नेत्रोसे ऐसा 
नहीं कलकता । उन्हे कोई कमजोर आंखों वाला सहज ही रहस्यवादी कवि पुकार . 
उठेगा । उनके नेत्रोंसे उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्वका प्रभाव दर्शकपर एक साथ पड़ता हे! 
उनका स्वर 
उनका स्वर उनकी अद्भुत विलक्षणताका प्रकट विषय है । उनके कण्ठे विप्ख्व 
के बादंलोंका गंभीर गर्जन, जीवनके विरामका सांध्यगीत और सुखोच्छवासपूर्ण भैरवी 
` ` भी है । उनके स्वरमें यदि जीवन कछोलके पंचम स्वर कूकते हैं,तो सायं-साये युक्त 
. दाशनिक स्वर भो प्रच्छन्न हैं। मने अपनी अबोध अवस्थासे लेकर आजतक एक 
७९७] 


व्यक्तित्वको परिचायक है, उल्लेख करनेका लोभ में संवरण न कर सक्रुगी । सुरादा- 
कि बाद हिन्दी-परिषद्के वाषिकोत्सतवके कवि-सम्मेलनका सभापतित्व करनेके लिए । 
आपको आमन्त्रित किया गया था । कविता-पाठ सुम भी करना था । समापतिका । 
विशाल शरीर और उसकी बडी आँखोंकी ओर देखकर मेरे छक्के छट गये । पर्‌ - 
पाठ करने पर उन्होंने स्नेह-संवरित प्रोतसाहनसे मुझमें मानों प्राण फंक दिये और 
अथम पुरस्कार देते हुए मेरे लिए अच्छे अविष्यकी कामना की । तब सुभे ज्ञात हुआ 
कि उनके नेत्रोंकी तीव्र ज्योतिके कारण ही वे अपनी स्वर-लहरीसे जनतामें आह्लाद, 
शोक, स्नेह, माध्य, विळाप, अट्टहास और रौद्र-गर्जन सभीका प्रसाद्‌ कर सकते हैं । । 
इन सब रसोका उनकी आखोंमें समावेश है ! । 
विशेष वेश-भूषा ५ | 
. उनके विशाल कदपर भारी खादीके रेशमी और सूती समी प्रकारके वस्न यथा- पट 
समय सुशोभित दोते हैं । संख्या बहुत थोड़ी । केवल कुर्ता, धोती या लुंगी, 
= अधिकांश भद्र-सी शैलीमें ; कमी-कमी शुद्ध संयुक्त प्रान्तीय ढंग और मनः स्थितिके 
_ अनुरूप कमी शुद्ध बंगाली शलीमें । वस्त्रोकी न्यूनता उनके अपरिग्रंही स्वभावको 
ज्वलन्त दोतक, सरलताकी सूचक और शक्तिकी सफल उद्घोषक है । गांधीजीकी 
तरह हिन्दुस्तानके भयंकर विरोधी मौसमोंको वह थोडेसे परिवतनके साथ सहन कर 
लेते हें । उनकी कहानियों और उपन्यासोंमें वस्त्रोंका जो उल्लेख है, वह उनके 
निजी व्यक्तित्रकी झांकी लिए हुए है । | 22 
विनोदी-स्वभाव 
। हिन्दी जगतमें प्रायः वह उम्र स्वमावके माने जाते हॅ, किन्तु यह उनका स्थाई 
_ स्वभाव नह हे ! यह स्वभाव तो वाह्यजगतके अप्रिय और कटु अनुमवोंकी प्रति- 0000, 
क्रियामात्र है । वास्तवमै वह विनोदको अधिक पसंद्‌ करते हैं । परन्तु `य आश्चर्य 
की बात हे किं समाजका विनोदी व्यक्ति साहित्यमें कठौर और नीरस तथा कसकने 


स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानन्द पा चुके हैं। उनका स्वमाव 9 
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महाकवि के कलकत्ताठींव 


र्याल 


शंकर घोष लेन २--शंकर घोष लेनमें विद्यासागर कालेजका नवीन भाग । यहींपर मतवालाली 
२९-६० 


१ 
पूरा टर्य । ४--मछुआ बाजार स्ट्रीट स्थित हलबासिया-ट्रस्टका मकान, जिसमें निरालाजी सन्‌ 


६ इस कमरेमें ही निरालाजी रहे। ७--कमरेके सामने भागमें ऊपर दोतल्छे पर महाकवि चौरी वि 
सन २६ के साम्प्रदायिक दंगेके बाद श्री परमानन्द्जी शमकि साथ निरालाजी यहीं आकर रहें थे। 
नीचे नलका स्थान, जिसके रोचक संस्मरण इसी ग्रंथमें अन्यत्र पढ़ें ११--ईडन गाडेनका वह स्थान 
रहते थे। १३--ईडन गार्डनका ध्वस्त पेगोडा, जिसकी चर्चा महाकविने 'अप्सरा' उपन्यासमें की है! ४ 
लाइव री, जहांपर निरालाजी प्रतिदिन साहित्यिक गोष्ठीके पूर्णा क रूपमें विराजते थे । 


Ey से सम्बन्धित दृश्य 

लाया लिय था, जिसकी नींवपर कालेजक्री यह नई ईमारत सन ३३ के बाद चिनी गईं। ३--क्रालेजकरा 
| २९-३० मं आकर रहे । ५--इस मकानका वह स्थान, जहां नल था । और निरालाजी स्नान करते थे । 
| चौती वि्ञाकर बंठते थे और नियमित रूपसे साहित्य-सुजन करते थे । ८--२ नं० बद्रुद्दीन स्ट्रीट । 


धे । ९-इस मकानका वह कमरा जो कविके निवाससे गौरवान्वित हुआ था । १०--इसी मकानमें 
द्यात हां महाकवि निराला नियमित घूमने आते थे। १२--पं० परमानन्द्जी इस श्रमणमें सदेव साथ 
धे है। 1 ४-+शैडन गाडनकी वह गेट, जहांसे महाकविका एक उपन्यास प्रारंभ होता है । १५--बड़ावाजार 
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